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प्रस्तावना 


तन्त्रशास्त्र हिन्दू धर्म का विश्वकोष है । उसमें हिन्दू धर्म की 
सभी साधनाओं की विधियाँ अङ्कित हैं । यह शास्त्र मुख्यतः आगम 
और निगम की दो श्रेणियों में विभक्त है। इसके अतिरिक्त बहु- 
संख्यक तन्त्रग्रन्य डामर, यामल, उड्डीश आदि नामों की श्रेणियों में 
भी विभक्त हें और उपतन्त्रों की भी इसी प्रकार की एक बड़ी संख्या 
है। मतलब यह कि तन्त्रों एवं तद्विषयक ग्रन्थों का अलग ही एक 
बहुत बड़ा साहित्य-भण्डार है, परन्तु इसके अधिकांश ग्रन्थ समय 
के Be प्रवाह के कारण लुप्त हो गये हैं। तो भी जो ग्रन्थ आज 
उपलब्ध हैं, वे वर्तमान धर्मग्लानि के काल में भी तन्त्रशास्त्र का 
गौरव अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए पर्याप्त हैं । 


तन्त्रधर्मानुयायी आगम, निगम और डामर-यामल की श्रेणी के 
ग्रन्थों को ईशवाक्य मानते हैं और वेदों के ही समान उन्हें पुजते 
हैं। इन पुज्य ग्रन्थों में युगविशेष के धर्म का उपदेश किया गया है | 
महानिर्वाणतन्त्र में लिखा है कि कलिदोष के कारण द्विज लोग 
पवित्रापवित्र का विचार नहीं करेगे । अतएव वे वेदिक Heat द्वारा 
मुक्तिलाभ करने में समर्थ नहीं होंगे ऐसी स्थिति में स्मृतियां ओर 
संहितायें मनुष्य जाति को कल्याण की ओर नहीं ल जा सकेंगी। 
हे प्रिये ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि कलिकाल में आगमसम्मत धर्मे 
को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है । 


अब वैदिक मन्त्र निविष सर्प के सदृश शक्तिहीन हो गए हैं । 
जो व्यक्ति कलिकाल में दूसरे धमंग्रन्थों के अनुसार अपना उद्देश्य 


(कफन) 
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सिद्ध करना चाहता है वह मूख है, प्यास से पीडित होकर वह गंगा 
को बाल मे कुआँ खोदना चाहता है । इस युग में तन्त्रोक्त मन्त्र ही 
शीघ्र फलप्रद हैं । 


परन्तु अज्ञानवश एवं अन्य कारणों से साधारण आस्तिक हिन्दू 
तन्त्र शास्त्र के महत्त्व को नहीं स्वीकार करते । यही नहीं, कोई 
कोई तो उनका विरोध तथा निन्दा तक करते हैं। परन्त उनका 
ऐसा करना उचित नहीं है. क्योंकि आस्तिक हिन्द तो किसी न 
किसी देवता का उपासक होता हो है। वह शेव, वेष्णव या शाक्त 
आदि है तो उसने अपने इप्टदेव के मन्त्र की दीक्षा तो ली हो होगी, 
अपने इष्टदेव की यथाशक्ति षोडशोपचार से पूजा करता ही होगा । 
ऐसी दशा में वह तन्त्रशास्त्र की उपेक्षा कसे कर सकता है ? शास्त्र- 
चिन्ता में निरत रहने वाला आस्तिक हिन्द यह जानता ही है । वह 
स्वयं भी तो तन्त्रशास्त्र के अनुसार ही अपने धर्म की साधना करता 
है और ऐसे व्यक्ति का तन्त्रशास्त्र का विरोध करना उसके अज्ञान 
का ही सूचक होगा । 


वस्तुतः तन्त्रशास्त्र सार्चजनिक और सार्वदेशिक शास्त्र है। 
उसमें शवों, वेष्णवों, शाक्तों आदि सभी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की 
भिन्न-भिन्न उपासनाविधियों का वर्णन है और यह शास्त्र सम्पूणं 
आस्तिक हिन्दू समाज पर आज भी अपना प्रभाव डाले हुए है । 


तान्त्रिक धर्म वैदिक कर्मकाण्ड का एक विकसित तथा anal 
पयोगी रूप है । परन्तु तन्त्रशास्त्र का महत्त्व केवल उसके अध्ययन 
से ही नहीं जाना जा सकता | उसका वास्तविक ज्ञान तो उसमें बताई 
गयी साधना को करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तन्त्र ग्रन्थ 
सामान्य ग्रन्थ नहीं हें ओर न ही वे किसी सम्प्रदायविशेष के ग्रन्थ 
हूँ । ब्रह्मोपासना से लेकर क्षुद्र देवोपासना तक की साधनाविधि उनमें 
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बताई गयी है । हठयोग से लेकर नामस्तवन तक की उनमें व्यवस्था 
दी गई है । उनमें आदि शक्ति. सृष्टि प्रलय, देवताओं की उत्पत्ति, 
उनकी पूजाविधि, भूतों का वर्गीकरण, खगोल, लोको नरकों और 
स्त्रियों का वर्णन, यूगधर्म, आश्रमधर्म संस्कार, देवमूतिप्रतिष्ठा, 
मन्त्र यन्त्र मुद्रा-क्रिया, साधनाक्रम, अन्तर और बाह्य उपासना- 
विधि, गृह. वापी और कूप की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण, तीर्थंकथन, 
पुरश्चरण विधि, जपविधि व्रत, षट्कर्म, उत्सव, ध्यानयोग राज- 
धर्म, धर्मशास्त्र, ओषधि क्रिया. साधारण विज्ञान आदि नाना 
प्रकार के विषयों का समावेश है । अतएव तन्त्रशास्त्र सार्वदेशिक 
शास्त्र है । 


तन्त्रधर्म आज का धर्म नहीं है। यह भारत का सनातन धर्म 
है। श्रीमद्भागवत ( ३ स्कन्ध, ४ अध्याय ) में शिव और दक्ष के वेर 
की जो कथा लिखी है, उससे उस प्राचीनतम काल में भी इस धर्म 
के अस्तित्व का पता चलता है । शिव को श्राप देते हुए भृगु ने जिस 
शिवदीक्षा का उल्लेख किया है, वह तान्त्रिक मागे पर घटित है ॥ 
इसके अतिरिक्त वैदिक ग्रन्थों में भी इसका यथास्थान बराबर 
उल्लेख हुआ है | 


वेद अनेक शाखाओं में विभक्त हैं। अतएव उनके उतने ही 
उपनिषद्‌ भी हैं। अथववेद के भी अनेक उपनिषद्‌ हैं। उसके 
उपनिषदों की नामावली से ही यह बात प्रकट हो जाती है कि उनमें 
अर्चना की विधि का वर्णन है। नृसिहतापनीय उपनिषद्‌ की बहुत- 
सी टीकाएँ हैं । उनमें एक शकराचार्यं की भी ह और एक उनके 
गुरु गौड़पादाचायं की भी है। इस उपनिषद्‌ में तथा ऐसे अन्य 
उपनिषदों में जो अर्चनाविधियाँ लिखी गई हैं, वे अधिकतर तान्त्रिक 
सिद्धान्तमूलक ही हैं। इससे यही प्रकट होता है कि तान्त्रिक अर्चना 


(a) 


विधि वैदिक अचेना-विधि जैसी प्राचीन ही नहीं है, अपितु उसका 
विकसित रूप भी है । 


स्मृतियों में मनुस्मृति को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। 
कुल्लूक भट्ट ने मनुसंहिता पर जो टीका लिखी है, वह प्रामाणिक 
मानी जाती है । उसके दूसरे अध्याय के पहले श्लोक की टीका में 
कुल्लूक ने हारीत के ग्रन्थ का एक वाक्य उद्धत किया है, जिसमें 
वेदों के साथ साथ तन्त्र भी श्रुतिरूप में ग्रहण किये गये हैं । 


वृद्धहारीतसंहिता में तो तान्त्रिक दीक्षा की विधि तक वागत 
है । ऊष्ण: संहिता में गणेश, गौरी तथा अन्य देव-देबियों की उपासना 
का वर्णन है। व्याससंहिता में लिखा है कि गह्यविद्या का जप 
करना चाहिये एवं स्फटिक आदि की मालाओंसे जप करना 
चाहिए | कितनी माला जप हो गई. इसकी संख्या ata हाथ की 
अगुलियों के पोरों से ज्ञात करते रहना चाहिये । ag गौतमसंहिता 
में धमंशास्त्र के ग्रन्थकारों की सूची दी गयी है । इस सूची में ब्रह्मा, 
उमा ओर महेश्वर के नाम हैं। 


इस प्रकार धर्म में जिस प्रामाणिक रूप से तन्त्र शास्त्र का 
महत्त्व स्वीकार किया गया है, उससे यही जान पड़ता है कि aa- 
शास्त्र तन्त्रशास्त्र के पक्ष में है और वह उसको आप्तशास्त्र के रूप 
में स्वीकार करता है । 


पौराणिक ग्रन्थों में तो तन्त्रशास्त्र का प्रतिपादन और भी 
स्पष्ट रूप से किया गया है । श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में 
कहा गया है कि केशव की पूजा तान्त्रिक विधि से करनी चाहिये । 
इसी स्कन्ध में लिखा है कि-'लोग तन्त्रों द्वारा कलियुग में मेरी 
पूना केसे करें, वह सुनो । उनको मेरी डोल यात्रा, रथयात्रा आदि 


(८१९ $) 


यात्रायें देखनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिये, वैदिक और तान्त्रिक 
विधि से दीक्षा लेनी चाहिये और जिन ब्रतों में मेरी पूजा होती है, 
वे ब्रत करने चाहिये ।' 


ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि 'आम के बाग में भुवनेश्वर के 
मन्दिर में जाकर मनुष्य को वेदिक और तान्त्रिक विधि से महादेव 
की पूजा करनी चाहिये ।' उक्त पुराण का कथन रघुनन्दन भट्ट ने 
अपने पुरुषोत्तमतत्त्व नाम के ग्रन्थ में उद्धत किया है । वराह पुराण 
में लिखा है कि विद्वान्‌ लोगों को जनार्दन की पूजा वेद या तन्त्र 
की विधि से करनी चाहिये । पद्मपुराण के उत्तर खण्ड में लिखा है 
कि वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षा लिए विना मनुष्य का भगवद्धक्त होना 
सम्भव नहीं है । 


वराहपुराण में रुद्र के महत्त्व के वर्णन में कहा गया है कि 
“शंकर के उतने ही भिन्न रूप हे, जितनी महाशक्तिया हें। जो 
महाशक्ति की उपासना करता है, वह उनके पति शंकर की भी 
उपासना करता है। जो देवी की उपासना करता है; यदि वह रुद्र 
को भी प्रसन्न कर ले तो ये देवियाँ भी उस साधक को सदा के लिये 
सिद्ध हो जायगी ।' 


रामायण और महाभारत में भी तान्त्रिक उपासना का पूरा 
समर्थन किया गया है। रामायण में बला और अतिबला की 
विद्याओं का उल्लेख हुआ है। ये तान्त्रिक विद्यायें हैं ओर इनके 
प्राप्त करने की विधि तन्त्रसार नाम के संग्रहग्रन्थ में दी गयी हे । 


महाभारत के शान्ति पवं के २५९ वें अध्याय में मोक्ष धमं के 
विषय में ७, ५, ९ वें श्लोक में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा है कि 
मैंने सुना है कि जेसे-जेसे युग बीतते गये, वैसे ही aa afew घमं 


(Lo) 


भी धीरे-धीरे शिथिल होता गया | सतयुग के लिये ay का एक 
प्रकार है, त्रेता के लिये दूसरा, द्वापर के लिये तीसरा और कलियुग 
के लिये चोथा प्रकार है। मनुष्य को युगानुसार शक्ति के अनुसार 
धमं के भिन्न-भिन्न प्रकार वेदों में माने गये हैं। वेदों के वचन 
सत्य हैं और इन्हीं वचनो से सवंतोमुखी वेद उत्पन्न हुए हैं। 
वे सवंतोमुखी वेद ये तन्त्र ही हैं। वेदों की तरह स्मृतियाँ भी 
सभी वर्णो को समान अधिकार नहीं देतीं । स्मृतियों का भी 
अध्ययग शद्रो के लिये वर्जित है। इसलिये सवंतोमुखी तन्त्र ही हैं, 
क्योंकि तन्त्रो में समानता का अधिकार दिया गया है । इस प्रकार 
शास्त्रानुसार वेदों का कोई प्रणता नहीं, अपितु वे चतुर्मुख ब्रह्मा के 
द्वारा कहे गये हैं। उसी ५कार शास्त्रानुसार तन्त्रो का भी कोई 
रचयिता नहीं है, अपितु वे शिव के मुख से ही प्रादुर्भत हुये हैं । 


महाभारत के शान्तिपवे ( अध्याय २८४ श्लोक, १२१-१२४ ) 
में उक्त बात का स्पष्ट उल्लेख हुआ है' वहाँ महादेव ने दक्ष से 
कहा है कि षङङ्गो के सहित सम्पूर्ण वेदों ओर सांख्य योग से मैंने 
यह पाशुपत व्रत निकाला है। इसमें ऐसे कड़े नियम हैं तथा विस्तृत 
तप है कि उन्हें देव-दानव कोई नहीं करता । यह ब्रत वेदों और 
शास्त्रों के सभी विधानों से श्रेष्ठ है। यह सभी वर्णो और आश्रमों 
के लिए अच्छा और हितकर है। यह गुप्त ब्रत नित्य है । तीन वर्ष 
और दस दिन का यह व्रत है। सज्जन इसकी प्रशंसा करते हैं और 
दुष्ट इसकी निन्दा करते हैं । कुछ बातों में यह वर्णाश्रम धर्म के 
विपरीत है, तो भी बहुत-सी बातों में उससे मिलता-जुलता भी है । 
इसे विद्वानों ने विहित माना है। यह फलदायक है। इसे वे लोग 
करते हैं, जो आश्रमों से परे हो गये हैं। यह स्पष्ट रूप से तान्त्रिक 
ब्रत है, जो उद्धरण से स्वयं ही स्पष्ट है | 


(0) 


यह जानकर आचर्य होगा कि महाभारत में तान्त्रिक शब्दावली 
तक मौजूद है । महाभारत के शान्तिपव के २८४वें अध्याय का ovat 
इलोक इस प्रकार हे -घण्टीचरुचेली मिली ब्रह्म कायिकामाग्नीनाम्‌ । 
टीकाकार नीलकण्ठ ने इसका अर्थ मन्त्ररूप में इस प्रकार किया है-- 


ॐ रुद्र चेली चेली चेली चेली मिली मिलि ३ स्वाहा । 


अनुशासन पवे के १४वें अध्याय के ३७१ वें श्लोक में कृष्ण 
युधिष्ठिर से कहते हैं कि आठ दिन एक क्षण की तरह निकल गये 
और मैंने उपमन्यु ब्राह्मण से मन्त्र लिया। इसके बाद कहा गया है 
कि कृष्ण ने इसी मन्त्र को जपकर शिव की साधना की । फलस्वरूप 
शिव प्रसन्न होकर उमासहित कृष्ण के सामने प्रकट हुए और 
उनको वर दिया । 


इसी प्रकार अनुशासनपवे में जहाँ मोक्षधर्म की चर्चा है, वहाँ 
कहा गया है कि 'चतुर्मुख महालिङ्ग ओर चारुलिज्भा आदि बीजों पर 
शासन करने ओर बीजों के बनाने वाले” यही क्यों, शान्ति 
पवे में तो इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि सत्ययुग में एक बार 
रुद्र योग में व्यग्र हुए । 


उस समय उन्होंने बालखिल्य ऋषियों को तन्त्रशास्त्र का 
उपदेश किया । परन्तु बाद में उनकी माया से वह फिर aca हो 
गया । इसी प्रकार शान्तिपव के २६७वे अध्याय के १७वें श्लोक 
में महषि कपिल ने ऋषि स्यूम से पूछा कि आगम के अतिरिक्त और 
कोन कौन शास्त्र तुमने देखा है। अपने उत्तर में ऋषि स्यूम ने 
बहुतेरे विषयों का उल्लेख किया और सबको श्रुति बतलाया | 


इस संक्षिप्त विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे 
प्राचीन प्रामाणिक धमंग्रन्थो में तन्त्रों का महत्त्व अच्छी प्रकार से 


॥ पेर ), 


स्वीकार किया गया है और वेद से लेकर पुराणों तक में उनका 
प्रशंसात्मक उल्लेख होने से उनके वास्तविक गौरव का पूरा परिचय 
प्राप्त होता है । 


बोद्धो के प्रसिद्ध ग्रन्थ ललितविस्तर में लिखा है कि बुद्धदेव 
का जन्म होने पर उन्हें सप्तमात्रिकाओं, गौरी, गणेश, इन्द्र को 
मूर्तियाँ दिखाई गयी थीं तथा उनको निगम, पुराण, इतिहास और 
वेदों का विशेष ज्ञान था। यहाँ निगम से तन्त्रशास्त्र का ही मतलब 
है। बुद्ध ने एक स्थल पर feast से कहा है कि मूखे लोग ब्रह्मा, 
इन्द्र, रुद्र, विष्णु, देवी, कातिकेय, कात्यायनी माता, गणपति आदि 
की शरण में जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं । यही नहीं; ऐसे 
साधकों को पाखण्डी कहते हुए बुद्धदेव यह भी कहते है कि ये लोग 
अपनी पूजा में मद्य-मांस का भी प्रयोग करते हैं। यदि उस समय 
तन्त्र का प्रचार न होता तो उन्हें यह सब कुछ कहने का अवसर 
कहाँ से मिलता ? उनके यह उपर्युक्त कथन सर्वथा तन्त्रों पर ही 
घटित होते हैं, जिससे प्रकट होता है कि बुद्धदेव के पहले भारत में 
TA शास्त्र का प्रचार था । वह बोद्ध Teal की नकल नहीं है | 

वौद्ध धमं से जैन धमं पहले है । इस धर्म के ग्रन्थों में भी तन्त्र- 
शास्त्र की रहस्यपूजा का उल्लेख हुआ है। दर्शनसार नामक जेन 
ग्रन्थ का हम यहाँ एक अवतरण देते हैं। इस अवतरण से तन्त्र 
शास्त्र और उसके रहस्यपूजा की प्राचीनता अपने आप स्पष्ट हो 
जाती है। 


तन्त्रशास्त्र का दार्शनिक पक्ष 


ऊपर तन्त्र शास्त्र के महत्त्व ओर उसकी प्राचीनता का दिग्दर्शन 
कराया गया है। अब हम यहाँ उसकी धर्मभावना अथवा दार्शनिक 


पक्ष की थोड़ी चर्चा करते हैं। 


(७ परे ) 


तन्त्रों में निर्मुण ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है | उसमें ब्रह्म को 
निष्कल (प्रकृतिरहित) ब्रह्म कहा गया है । ब्रह्म यह स्वरूप तुरीया- 
वस्था से भी परे है। इसका अनुभव केवल योग द्वारा आत्मज्ञान 
होने पर होता है । ब्रह्म 'निष्कल' भी है और 'सकल” भी । निष्कल 
ब्रह्म ही 'परब्रह्म’ है। पर जब वही सकल ( प्रकृति से युक्त ) है, 
तब उसकी संज्ञा सकल ब्रह्म होती है। प्रकृति के त्रिगुणात्मक होने 
से सकल ब्रह्म 'सगुण' हे । इस सगुण ब्रह्म में 'शक्ति' का अधिष्ठान 
है और यह सगुण ब्रह्म शक्ति का आधार है। ब्रह्मा के ये तन्त्रवणित 
स्वरूप वस्तुतः एक ही पदार्थ हैं। तान्त्रिक साधक इसी सकल 
ब्रह्म के शक्तिस्वरूप को अनादिरूपी, ब्रह्मरूपी और चैतन्यरूपी 
जानकर आत्मज्ञान की उपलब्धि करते हैं, क्योंकि यही सारे 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । 


प्रारम्भ में केवल निष्कल ब्रह्म का ही अस्तित्व था। वही एक 
था । परन्तु जब उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, इच्छाशक्ति उत्पन्न 
हुई और उसने ‘ag बह eva’ का उद्घोष किया तब वह 'अपर' 
हुआ । ब्रह्म का यही रूप त।नि.क आराधना का केन्द्र है। उसका 
यही रूप नाना देवताओं के रूपों में अस्तित्व मे आया है। तन्त्र में 
वह सशक्ति ब्रह्म 'शिवशक्तिः कहा गया है। इसी से नाद का 
उद्भव हुआ है और उस नाद से बिन्दु का । 


“शारदा में लिखा है-- 


सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । . 
आसीच्छक्तिः ततो नादो नादाद्बिन्दुस मुन्भवः ॥ 
अर्थात्‌ सकल और सच्चिदानन्द ब्रह्म से शक्ति उद्भूत हुई, 


शक्ति से नाद और नाद से बिन्दु। इसी बिन्दु में उच्च कोटि का 
साधक शिव-शक्ति का ध्यान करता है। वह इस शक्तिमय ब्रह्म 


(IAP) 


अर्थात्‌ शिव-शक्ति को माया के बन्धन और आवरण से बंधे तथा 
ढँके परम बिन्दु के रूप में स्थित ध्यान करता है । बिन्दु की चने से 
उपमा दी गयी है । चने के भीतर दो दामे होते हैं । यह परम बिन्दु 
प्रकृति-पुरुष अर्थात्‌ शिव-शक्ति इन्हीं दानों के रूप का है! 


शब्द ब्रह्म 'अपर ब्रह्मा’ हे । शब्द ब्रह्म शक्तियों की सत्‌, रज 
भोर तम गुणों के सहित ज्ञान, इच्छा और क्रिया के शक्तियों की 
त्रिमूति में अपने*आपको प्रकट करता है । 


परम बिन्दु से निकली- रोद्री अर्थात्‌ रुद्र और उनकी शक्ति। 
इनका रूप 'अग्नि' है और इनका कार्य ‘sta’ है । फिर निकली 
वामा अर्थात्‌ विष्णु ओर उनकी शक्ति । इनका रूप 'सूर्य' और 
इनका कार्य क्रिया है । तब ज्येष्ठा अर्थात्‌ ब्रह्मा और उनकी शक्ति 
निकली | इनका रूप 'चन्द्रमा' और कार्य 'इच्छा' है। इसी से 
देवी को इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति ओर ज्ञानशक्ति कहते हैं । 


शक्ति माया ओर मूल प्रकृति दोनों है। माया से ब्रह्म अपने को 
भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट करता है । मूल प्रकृति उसकी वह स्थिति 
है, जो व्यक्त होने पर नाम रूप का विश्व होती है । 


देवी महाशक्ति है । वह माया है; क्योंकि उसी की माया से इस 
संसार का उद्धव होता है माया की अधीइवरी होने से वह महा- 
माया है । वह अविद्या है, क्योंकि वह मुक्त करती है और संसार 
का संहार करती है। वह प्रकृति है ओर सृष्टि के पहले होने से 
आद्या शक्ति है । 


देवी “परब्रह्म ST में रूप ओर गुण से परेहै। देवी के तीन 
रूप हैं । पहला पररूप है, जिसको कोई नहीं जानता । दूसरा मन्त्र- 
रूप है, जो उसका सुक्ष्म रूप है। तीसरा स्थूल रूप है-यह हाथ- 


(MR ३) 


पेर आदि वाला रूप है । उसके इसी रूप क्का वर्णन तान्त्रिक और 
पौराणिक स्तोत्रों में किया गया है । 


प्रकृति के रूप में देवी ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का कारण है । 
अतएव उसके नर ओर नारी दोनों रूप हैं । परन्तु उसका ध्यान 
स्त्रीरूप में ही होता है, क्योंकि वह जगज्जननी है । 


महादेवी के रूप में वह सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री, दुर्गा, त्रिपुर- 
सुन्दरी, अन्नपूर्ण और उन सब देवियों के रूप में, जो ब्रह्म के 
अवतार हैं, विद्यमान है | 


सती, उमा ओर गोरी के रूप में देवी शिव की अर्द्धाद्धिनी है। 
दक्ष के यज्ञ के पहले सती के रूप में उसने शिव के सामने अपने 
आपको अपने दस प्रसिद्ध रूपों में प्रकट किया । उसके ये रूप दस 
महाविद्याओं के नाम से प्रख्यात हैं। काली, बगला, छिन्नमस्ता, 
भुवनेश्वरी, मातंगी, षोडशी. धूमावती, त्रिपुरसुन्दरी, तारा ओर 
भेरवी -यही दस महाविद्यायें हैं। 

ऊपर से पंचमकार का विधान साधारण stat al भले ही 
भयङ्कर प्रतीत हो, पर तान्त्रिक दृष्टि से इसका उद्देश्य रहस्यपूर्ण 
है । वास्तव में मद्य, मांस आदि पाँचों वस्तुयें प्रलोभन की वस्तुयं 
हैं। यदि साधक इनके प्रलोभन में नहीं पड़ता तो उसका मार्ग 
स्पष्ट है, वह परमानन्द को प्राप्त करता है। किसी साधक के लिए 
यह कोई हंसी-खेल का काम नहीं है कि इसके सम्मुख एक नव- 
यौवना सुन्दरी बेठी हो और वह उसकी भगवती के रूप में अचल 
भाव से पुजा करता रहे | भगवती को अर्पण करने के बाद वह मद्य- 
पान भी करता है. पर मदोन्मत्त होने के लिए नहीं; अपितु एकाग्र- 
चित्त होकर अपने इष्ट पर ध्यान जमाने के लिए । वह मांस, मत्स्य 
तथा अन्य सुस्वादु भोजन सामग्री (मुद्रा) भी खाता है, पर इसलिए 
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नहीं कि ये स्वादिष्ट पदार्थ हैं; अपितु धर्मकार्यार्थं अपना शरीर पुष्ट 
बनाये रखने के लिये । पञ्चमकार के संग्रह का वस्तुतः यही उद्देश्य 
है । तान्त्रिक साधक इन आनन्ददायक पदार्थो के द्वारा ईश्वर का 
सान्निध्य प्राप्त करने को यत्नवान्‌ होता है। ऐसी दशा में उसे 
अपने मनोभावों को दबाना पड़ता है और उन भोगों को उसे इष्ट- 
सिद्धि का साधन बनाना पड़ता है । कितना दुर्धषं कार्य है, कितनी 
विकट साधना है, यह अपने-आप स्पष्ट है । 


इसी से कुलार्णव में स्पष्ट कर दिया गया है कि पंचमकार 
का संग्रह दिल्लगी नहीं है । लिखा है -- 'अनेक लोगों की यह मिथ्या 
aro कि मद्यपान आदि से आत्मा पवित्र हो जाती है । ऐसा 
समझना सरासर भूल है। यदि ऐसा होता तो आज सारे मद्यप 
ब्रह्मज्ञानी हो जाते यदि मैथूनमात्र से मोक्ष सुलभ हो सकता तो 
उसको उपलब्धि सभी के लिये एक साधारण बात हो गयी होती | 
व्यर्थ का मद्यपान घोर पाप है । यहाँ तक कि उसकी गन्ध आ जाने 
से भी पाप लगता है । 


अतएव fest को सभी प्रकार के मद्यो से दूर रहना चाहिये। 
यदि कभी धोखे से मद्य पर निगाह भी पड़ जाय तो सूर्य का दर्शन 
कंर लेना चाहिये और यदि कभी उसको गन्ध नाक तक पहुँच जाय 
तो प्राणायाम करके उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


कुलार्णव के इस अवतरण से स्पष्ट हो गया होगा कि व्यर्थ का 
मद्यपान स्वयं तन्त्रों में वाजित है । उनमें उसका विधान केवळ चक्रा- 
चेन में है और वह भी पूर्ण अभिषिक्त साधकों के लिए ही है । कहा 
भी है - 

अन्यान्यश्ञास्त्रेषु विनोदमात्रं न तेषु किस्विद्भुवि दृष्टमस्ति | 

चिकितट्सितज्योतिषतन्त्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति ॥ 


CS ४) 


अर्थात्‌ दूसरे समस्त शास्त्र मानसिक विनोदमात्र हैं; उनका कोई 
फल इस संसार में दृष्टिगत नहीं होता; परन्तु चिकित्सा ज्योतिष 
और तन्त्रशास्त्र पग-पग पर अपनी सत्यता प्रदान करते हैं । 
कालीतन्त्र 


तन्त्रों की महत्ता जान लेने के बाद मनुष्य के हृदय में किसी 
उत्तम तन्त्र के अध्ययन और उसके अनुसार कार्यसाधन की 
उत्कण्ठा स्वाभाविक है । ऐसी इच्छा के शमन के लिए जिज्ञासु को 
परम प्राचीन सर्वसम्मत कल्पद्रम के समान कालीतन्त्र देखना 
चाहिये | इसके संस्करण मूल रूप से एका स्थान से प्रकाशित हुए 
हैं । कहीं से संस्कृत टिप्पणी से विभूषित भी वह देखने को मिला है । 
एक स्थल से अन्य भाषा की संक्षिप्त अपर्याप्त टिप्पणी से भी उक्त ग्रन्थ 
निकला है; पर वह जिज्ञासु को पूरा सन्तुष्ट नहीं कर पाता | पाठ- 
भेद की तो चर्चा ही न कीजिए । ऐसी स्थिति में मैंने १५० वर्षे पूर्व 
की लिखित प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक को आदर्श मानकर बड़े ही 
परिश्रम से उसकी हिन्दी टीका आपके सामने रखी है। 'इसके 
पारिभाषिक शब्दों का अर्थ करने में संस्कृत के अनेक कोषों तथा 
विद्वानों के ग्रन्थों का पर्यालोचन.किया गया है । अधिकतर एकादश 
पटल तक ही कालीतन्त्र उपलब्ध होता है । प्राप्त हस्तलिखित पुस्तक 
एवं टिप्पणी से विभूषित पुस्तक में देखकर उसे इसका अन्तर जानकर 
यहाँ मूल पाठ में वह भी रख दिया गया है | सम्पूर्ण बंगाल काळी का 
विशेष भक्त है । शेष भारत भी काली माता के चरणों में श्रद्धा रखता 
है। इसलिए कालीतन्त्र का यह संस्करण साधकों को अवश्य रुचि- 
कर लगेगा | यद्यपि इसको प्रस्तुत करने में पूर्व ग्रन्थों की सहायता 
ली गयी है पर वह अल्प मात्रा में ही रही है । star कि इसके कई 
पटलों के अनुवाद, विशेषकर षष्ठ-एकादश प्रथम-चतुर्थादि पटल को 
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देखने से स्पष्ट रूप से विदित होगा कि इन पटलों के भीतर घुसने 
से आज तक के टीका टिप्पणीकोर दूर हटते या कतराते रहे हैं, इनकी 
जटिलता ही उन्हें दूर रखे रही । अनेक वर्षों के श्रम के बाद प्राप्त 
प्रकाशित मूल एवं प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों को सामने रखकर 
यथाबुद्धि काली माता के प्रसाद से यह टीका हिन्दी में तेयार की 
गयी । इसके विषय के सम्बन्ध में केवल प्रत्यक्ष कर्माभ्यासी को छोड़ 
कर अन्य सस्कृतज्ञ शायद ही कुछ अधिक कह सक | 


मुल से प्रति वाक्य का हिन्दी अनुवाद करते समय संक्षेपीकरण पर 
नहीं; स्पष्ट विवरण पर ध्यान दिया गया है । जहाँ एक ग्रन्थ के मूल 
से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है, वहाँ पाठभेद या अन्य तान्त्रिक ग्रन्थ से भी 
सहायता ली गयी है। ऐसा करने में निश्चय ही एकाध स्थल पर हिन्दी 
टीका मूल से विलक्षण प्रतीत होगी, पर वह पाठक का हित साधन 
ही करेगी । कोई उसमें व्यर्थं पाण्डित्यःप्रदर्शन नहीं है। वसे तो 
ऊपर कहा ही जा चुका है कि जो अनुभवी प्रत्यक्ष कर्माभ्यासी है, 
वह तान्त्रिक गुरु इस पुस्तक के सम्पादक का भी वन्दनीय होगा। 
अन्यों के लिए तो यह पुस्तक निश्चय ही मार्गप्रदर्शन करेगी तथा 
कल्याण की भी साधिका सिद्ध होगी । 

हमने अनुवाद से अलग पूरे मूल पाठ को भी यथामति हस्त- 
लिखित प्राचीन पुस्तक से अविकल उद्धत किया है। इस पुस्तक के 
बर्तमान संस्करण को मूर्तं स्वरूप प्रदान करने में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप 
से जिससे भी मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ 
हँ । साथ ही नयन।भिराम संस्करण निकालने के लिये चौखम्बा 
कृष्णदास अकादमी के व्यवस्थापक को भी धन्यवाद देता हूँ । 


निवेदक : 
प्रोफेसर लक्ष्मीदत्त शास्त्री 


पटल 


१-प्रथम 
२-- द्वितीय 
३ -तृतीय 
४-- चतुर्थ 
५- पतन्चम 
६-- षष्ठ 
७-सप्तम 
८--अष्टम 
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१०-दशम 
११- एकादश 
१२--दादश 
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॥ श्री: ॥ 
कालीतनन्‍्त्रम्ू 
हिन्दीव्याख्यासंवलितम्‌ 
प्रथम; पटल: 
कलाशशिखरे रम्ये देवदेवं महेश्वरम्‌ । 


उवाच पार्वती Wa भेरवं परमेशवरम्‌ ॥ १॥ 


पुजा विधि -- केलास पर्वत के शिखर पर आरूढ देवताओं के भी 
देवता जगद्गुरु परमेश्वर ALT से भवानी ने इस प्रकार पुछा ॥ १॥ 


पावत्युवाच 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थितिलयात्मकः | 
कालिकाख्या महाविद्या समस्तभेदसंयुता ॥ २ ॥ 
सपर्याभिदसं युक्ता चतुर्वर्गफलप्रदा | 


देवी बोलीं- सृष्टि के जन्मःपालन एवं विनाश करने वाले हे देवदेव 
महादेव ! (धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप) चतुर्वर्ग की फलदायिनी ब्रह्ममयी 
व्कालिका देवी की भेदसहित garam महाविद्या को वास्तविक रूप 
में मैं सुनना चाहती हु ॥ २३ ॥ 
भरव उवाच 


महाविद्या महामाया महाभेदा महालया ॥ ३॥ 


२] कालीतत्त्रम्‌ 


सवंविद्या महाराज्ञी सवंसारस्वतप्रदा । 
कामत्रयं वल्लियुते रतिबिन्दुविभुषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
HAGA तथा लज्जायुगलं तदनन्तरम्‌ । 
दक्षिणे कालिके चोक्ता पुवेवत्‌ बीजपुच्चरेत्‌ । ५ ॥ 
अन्ते वह्निवधुं कुर्यादिद्याराज्ञी प्रकोतिता । 
श्री भरव बोले-हे महामाये महायोगीइवरि | वह महाविद्या सभी | 
विद्याओं की महारानी एवं अत्यन्त उत्कृष्ट है, जिसे कि मैं सुनाता हूँ । 
क्रमशः तीन ककारों में रेफ, ईकार और बिन्दु ( अनुस्वार ) को 
मिलाने से तीन बीज (क्रीं इ ) होते हैं, उसके बाद दो कूर्चं बीज 
(हुंहें), तदनन्तर दो लज्जाबीज ( ह्लीं-ह्वीं ), तदनन्तर 'दक्षिणे 
कालिके' ऐसा कहे और उन पूर्व कथित सात बीजों को प्रयुक्त करने 
के बाद अन्त में अग्निपत्नी ( स्वाहा ) को जोड़कर इस महाविद्या 
(महामन्त्र) को निम्न प्रकार से बाइस अक्षरों में समझना चाहिये 
रीं करीं क्रीं हूं हूँ ह्वी ह्लीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्री री हे हे हीं 
हीं स्वाहा' ॥ ३-५३ ॥ ५ छ 
नात्र चिन्ता विशुद्धादि नारिमित्रादिलक्षणम्‌ ॥६॥ 
नात्र प्रयासबाहुल्य न कायक्लेशसम्भव: । 
अस्यां स्मरणमात्रेण सिद्ध योऽष्टो भवन्ति हि ॥७॥ 


इसमें किसी प्रकार के सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती और 
नही इसके मित्र-शत्रु का कोई ऐसालक्षण है, जो कि तन्त्रशास्त्रोक्त 
हो। न इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हैं और न ही कोई शारीरिक 
क्लेश । (सत्य तो यह है) कि जिसके स्मरणमात्र से साधक जीवन्भक्त 
हो जाता है-ऐसा यह कालीमन्त्र है ॥ ६-७ ॥ : 
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भेरवोऽस्य ऋषिः Maa: उष्णिक छन्द उदाहृतम्‌ । 
देवता कालिका प्रोक्ता लज्जाबीजं तु बीजकम ॥ ८॥ 
शक्तिस्तु कूचबीजं स्यादनिरुद्धं सरस्वती । 
कवित्वार्थे नियोगः स्यादेवम्‌ ऋष्यादिकल्पना ॥ ९ ॥ 


( इसका विनियोग )--इसके ऋषि भैरव हैं, छन्द उष्णिक संज्ञक 
है, देवता कालिका हैं, ह्लीं बीज है, शक्ति 2 बीज, विद्या अनिरुद्ध 
सरस्वती नाम की है। कवित्व शक्ति-प्राप्त्यथे इसका विनियोग 
(आचमनी से जल छड़ना) है । (वेसे यह सभी कार्यो का साधक है 
इस प्रकार इसमें ऋष्यादि की कल्पना की गई है ॥ ८-९॥ 


अङ्गन्यासकरन्यासौ यथावदभिधीयते । 
षड्दीर्घभाजा बीजेन प्रणबाद्येन कल्पयेत्‌ ।।१०॥ 
हृदयाय नमः Mad शिरसे व्व वल्लभा । 
शिखाये वषड़ित्युक्तं कवचाय हुमौरितम्‌ ॥।११॥ 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ स्यादस्त्राय फडितिक्रमः । 


अब जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से अङ्गन्यास तथा 
करस्यास कहा जाता है i जिसके आदि में ॐ लगा हुआ है, ऐसे त्रां 
ARS क्रो क्र:-इन छः बीजों से क्रमशः हृदयाय नमः, शिरसे 
स्वाहा. शिखाये वषट्‌, कवचाय हुम्‌, नेत्रत्रयाय वोषट्‌ और अस्त्राय 
फट्‌ जोड़ करन्यास करना चाहिए ।। १०-११३ ॥ 


( विवरण--३2 क्रां हृदयाय नमः, ॐ at शिरसे स्वाहा, 
3५ क्रू शिखाये वषट्‌, 3, क्रे कवचाय हुम, ॐ क्रौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 3 
केः अस्त्राय फट्‌- अङ्गन्यास | तदनन्तर करन्यास-ॐॐ क्रू अङ्गुष्ठाः 


४] कालीतन्त्रम्‌ 


भ्यां नमः, ॐ क्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ क्रं मध्यमाभ्याम्‌ नमः, ॐ क्रे | 
अनामिकाभ्यां नमः, ऊँ क्रं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ क्रें करतल- 
करपृष्ठाभ्यां नमः ) । 


एवं यथाविधि कृत्वा वर्णन्यासं समाचरेत्‌ ॥।१२। 

वणंन्यासं प्रवक्ष्यामि येन देवीमयो भवेत्‌ । 

अ आइ ई उ अक्र ऋ ल्‌ वं हृदयं स्पृशेत्‌ UG 

ए ऐ ओ at ततोऽप्यं अः क ख ग घ पुनस्ततः । 

उक्त्वा च दक्षिणं AS स्पृशेत्‌ साधक उत्तमः geil 

ङ च छ ज समुच्चायझजटठडढतथा।! 

इति वामभूजे न्यस्य णत थ द पुनः स्मरेत्‌ ॥ १५॥ 

धनपफ ब भ इति दक्षिणजंघके न्यसेत्‌ । 

मय र ल वश ष सह क्ष वामजंघके ॥ 

इति वर्णान्‌ प्रविन्यस्य मूलविद्यां समुच्चरन्‌ agi 

सप्तधा व्यापकं कुर्यात्‌ येन देवीमयो भवत्‌ । 

व्यापकत्वेन संन्यस्य ततो ध्यायेत्‌ परां शिवाम्‌ ॥१७॥ 

तत्पश्चात्‌ अ आ इ ईउ ऊऋ ऋ लू ल' कहकर वै अर्थात्‌ 

निश्‍चय करक हृदय का स्पशे करे । अनन्तर 'ए, ऐ, ओ, ओ, अं:, अः, 
क, ख, ग, घ' कहकर दक्षिण भुजा को श्रेष्ठ साधक ( अपने दाहिने 
हाथ से ) स्पर्श करें | ङचछज झ गट ठ ड ढ' बोलकर तत्पश्चात्‌ 
बाँयी भूजा का स्पर्श करे। फिर'णतथदधनपफबभ' कहकर 


दक्षिण जंघा का स्पशं करे और 'मयरलवश षसहलक्ष' 
कहकर अन्त में बाँयीं जंघा का स्पर्श करे । इन उक्त वर्णो का न्यास 


प्रथम: पटल: [ ५ 


शरीर में उक्त प्रकार से करने के बाद मूल मन्त्र का ( २२ अक्षर 
वाले का ) उच्चारण करता हुआ सात बार व्यापकाञ्जलि मुद्रा 
करे, जिससे कि वह स्वयं देवीमय हो जाय । व्यापक मुद्रा के बाद 
उत्कृष्ट कल्याणमयी इष्ट देवी का ध्यान करे ॥ १२-१७ |। 

पीठन्यासं ततः कुर्याद्‌ येन देवीमयो भवत्‌ । 

हृत्सरोजे सुधासिन्धुः मध्ये द्वीपं सुवर्णजम्‌ ।।१८॥ 

परितः पारिजाताश्च मध्ये कल्पतरुं ततः । 

तन्मूले हेमनिर्माणं द्वाश्चतुष्टयभुषितम्‌ ॥१९।॥। 

मण्डपं सन्दवातेन पराक्रान्तं सुधूपितम्‌ । 

मन्त्रं तत्र प्रतिष्ठाप्य तत्र पुजां समाचरेत्‌ ॥२०॥ 

श्मशान तत्र सम्पुज्य तत्र कल्पद्रमं यजेत्‌ । 

तन्मूले मणिपीठं च नानामणिविभुषितम्‌ ॥२१॥ 

अब वक्ष्यमाण प्रकार से पीठन्यास सम्पन्न कर साधक स्वयं देवीमय 

हो जाय | हृदयकमल में सुधासागर की कल्पना करे | उसमें सुवर्णमय 
दीप में चारो ओर पारिजात वृक्षों के मध्य में एक कल्पवृक्ष के मूल 
स्थान में सुवर्णनिमित चार दरवाजे वाला मन्द-मन्द वायु से सुगन्धित 
मण्डप है -ऐसा विचार atl फिर साधक कल्पना करे कि उस 
मण्डप के बाद शमशान है, जिसके बीच कल्पद्रुम स्थित है । इस स्थल पर 
अपने मन्त्र-तन्त्र का सविधि पूजन आरम्भ करे। मानसिक कल्पद्रुम 
की पूजा करे। कल्पवृक्ष के मूल में यह चिन्तन करे कि नाना रत्न- 
जटित एक मणिमय पीठ है ॥ १८-२१॥ 

नानालड्कारभ्ुषाढयं मुनिदेवश्च भुषितम्‌ । 

शिवाभिबंहुमांसास्थि मोदमानाभिरन्ततः ॥२२॥ 


६] कालीतन्त्रम्‌ 


चतुर्दिक्षु शवमुण्डाश्चित्ताड्भारास्थिभुषिता: । 
इच्छाज्ञानक्रिया चेव कामिनी कामदायिनी । 
रती रतिप्रिया अन्दा मध्ये चेव भनोन्मनी ।।२३।। 
gat: सदाशिवेत्युक्त्वा महाप्रेतेति तत्परम्‌ । 
पद्मासनाय हृदय पीठन्यास उदाहृतः ।।२४॥ 
एवं देहमये पीठे चिम्तथेदिष्ट देवताम्‌ । 
व्यानमस्याः प्रवक्ष्यासि स्मरणाच्छिवतां ब्रजेत्‌ ॥२५॥॥ 
उसको अर्चना में अनेक मुनि और अलंकृत देवता छोटे-छोटे 
शरीर धारण करके चारो तरफ लगे हुए हैं। उनके वृत्त के बाहर 
विविध मास-हड्डी के स्वाद से तृप्त, अतएव आनन्दित सियारिनें 
धूम रही हैं। चारो तरफ शव, नरमुण्ड, चिता, अङ्गार, हड्डी 
आदि भीषण इमशानीय सम्भारों से वह स्थान विचित्र लग रहा 
है। मणिमय पीठ की आठ दिशाओं ( पूर्वादि दिशाएँ और उनके 
कोणों ) में इच्छा, ज्ञान, क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, रति, 
रतिप्रिया ओर नन्दा- ये आठ शक्तियाँ तथा इनके मध्य में मनोन्मनी 
शक्ति विद्यमान हैं। इन शक्तियों के आधार पर 'हसो:? पर्याय वाले 
सदाशिव के शरीरपीठ पर महाकाली विराजमान हैं, जिनके 
उस ध्यान को मैं कहता हूं, जिसके स्मरण से शिवरूपता प्राप्त 


होती हे ॥ 2२-२५ ॥ 
करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भूजञाम्‌ । 
कालिकां दक्षिणां दिव्या पुण्डमालाविभूषिताम्‌ ।।२६।। 
सदाश्छिम्नशिरः खड्ग वामादोध्वंकराम्बुजाम्‌ । 
अभय वरदं चेव दक्षिणोध्वाधपाणिकाम्‌ ॥२७॥ 


प्रथम: पटल: [७ 


महामेघप्रभां श्यामां तथा चेव दिगम्बरीम । 
कण्डावसक्तमुण्डालौो गलद्रुधिरर्चाचताम्‌ wes 


वह काली कराल मुखवाली, चतुर्भुजा एवं घोर रूप वाली है, 
जिसके कि बाल बिखरे हुए हुँ । यह दक्षिण कालिका नाम की देवी 
दिव्य मण्डमाला से विभूषित है। इनकी दो बाम भृजाओं में से नीचे 
की भुजा का कर ताजे कटे हुए एक नरपृण्ड को बाल खींचकर पकड़े 
हुए है। ऊपर की भुजा नंगी ( रुधिराक्त ) तलवार लिए हुए है। 
दाईं ओर ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा एवं नीचे के हाथ में वरद मुद्रा 
वि रही है । वे देवी काले मेघ के रंग की तरह श्यामवर्णा 
हैं; यद्यपि वे दिगम्बरा हैं । किन्तु कटे करों की करधनी पहने हुए 
सपरिधान ज्ञात होती हैं। गले में चरणकमलों तक लटकती हुई 
मुण्डमाला है, जो एक-दूसरे से केश द्वारा गुथी हुई है। इसमें से रुधिर 
टपक रहा है ॥ २६-२८ UI 
कर्णावतंसमानीतां शवयग्मभयानकाम्‌ | 
घोरदंष्ट्रा करालास्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥२९॥ 
शवानां करसंघातेः कृतकाञ्चीं हसन्मुखीम्‌ | 
gener गलद्रकतधारां विस्फुरिताननाम्‌ ॥३०॥ 
दोनों कानों में नरशिशुओं के शवों के कर्णावतस ( कर्णभूषण ) 
हैं, जो भयानक लग रहे हैं । उनकी ! काली की ) कराल दन्तावली 
हैं, क्योंकि वे रुधिराक्त हैं, शत्रुओं के लिए भयंकर मुख हैँ, पुष्ट 
स्थल स्तन हैं एवं मुख पर कुछ हसी है। ओठ के दोनों किनारे 


थोड़ा रक्त पीने से जो अवशिष्ट है, वह मुख के खुले होने से दिखलाई 
पड़ रहा है ॥ २९-३०॥ 


८] कालीतन्त्रम्‌ 


घोररावां Aerial श्मशानालयवासिनीस्‌ । 
बालाकमण्डलाकारलोचनत्रितयान्विताम्‌ ॥३१॥ 
दन्तुरां दक्षिणव्यापि घुक्तालम्बिकचोच्चयाम्‌ | 
शवरूप महादेव हूदयोपरि संस्थिताम्‌ ।।३२॥ 
महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम्‌ । | 
शिवा कोटिसहल्न eq योगियोगविराजिताम्‌ ।।३३॥ 
रक्तपुर्णा रवाम्भोजां मद्यपानप्रसन्नकाम्‌ । 
वह्व ध कंशशिनेत्रां च रक्तविस्फुरिताननाम्‌ ।।३४॥ 
योगिनीचक्रसंयुक्तां कालिकां भावयेत्स दा । 
एवं सञ्चिन्त्य कालीं तु श्मशानालयवासिनीम्‌ ।।३५॥। 


कारिनी सियारिनें उनके चारो तरफ विचर रही हैं । जो कि माँस- | 
रुधिर की लालच में ज्ञात होती हैं ) । सुख की प्रसन्नता जिनके मुख 
पर परिलक्षित है, जिनका नीलकमलसदृश मख ईषद्‌ हास्य कर 
रहा है, वे भक्त के लिए अभयंकारी महाकाली ६४ योगिनियों से 
अनुष्ठान करने वाले साधक ध्यानाचन 
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अनुष्ठान विधि वक्ष्ये देव्या सवंसमृद्धिदाम्‌ 
येनानुष्ठितमात्रेण भवाब्धौ न निमज्जति ॥।३६॥ 


इसी प्रकार सभी कार्यों की सिद्धि के लिए साधक काली जी का 
चिन्तन करे । सभी समृद्धियों के देने वाले पूजनविधान को अब मैं कहुंगा 
(भैरव जी कह रहे हैं) । काली जी के इस विधान के अनुष्ठानमात्र 
से भक्त स्वय भी भरवसदृश हो जाता है और वह भवसागर में नहीं 
SAAT ॥ ३६॥ 


अनेककाञ्चतरत्वादि माणिक्यरससिद्धिदाम्‌ | 
इन्द्रादि सुरवृन्दानां साधर्नेकफलप्रदाम्‌ ॥३७॥ 


विपक्षकुलसंहारकारणं शरणप्रदम्‌ । 
शान्तिकं पौष्टिकं चेव वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥।३८॥ 
मारणोच्चाटनं कर्माकर्षोक रणमुत्तमम्‌ | 
समस्तशोकशमनमानन्दविधूदयम्‌ ॥३९॥ 


चतुःसमुद्रपयेन्तां मेदिनीं साधकोत्तमम्‌ । 
्त्रीरत्नकुलसन्दायि पुत्रपौत्रादिव्धनम्‌ ॥४०॥ 


उन महाकाली का यह पूजा-अनुष्ठान अनेक प्रकार के स्वणं-रत्नः 
लाल:मणि आदि एवं सिद्धि को देने वाला, इन्द्रादि देवताओं को भी 
सिद्धि प्रदान करने वाला, शत्रुकुल का संहारक, पुरुषाथंप्रद, शान्ति 
एवं पुष्टिक्मेकारी, उत्तम वशीकरण करनेवाला, सवे शोकापहारक, 
मारण एवं उच्चाटनसाधक, आकर्षणकारी, आनन्द सागर में 
भक्त को निमज्जन कराने वाला, सागरसहित पृथ्वी का वशीकरण 
करने वाला एवं स्त्रीरत्नों और पुत्र-पोत्रों को देने वाला है ॥२७-४ ॥ 


कालीतन्त्रम्‌ 


आदौ यन्त्रं प्रवक्ष्यानि यज्ज्ञात्वाध्मरतां ब्रजेत्‌ । 
आदौ त्रिकोण विन्यस्य त्रिकोणन्तु बहिन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
ततो वे विलिलेभ्मन्त्री त्रिकोणत्रयमुत्तमम्‌ । 
वत्तं विलिख्य विधिवत्‌ लिखेत्‌ पद्मं सुलक्षणस्‌ ।।४२॥ 
आदि में यन्त्र कहूँगा, जिसे जानकर अमरता प्राप्त होती है । पहले 
एक अधोमुख त्रिकोण बना कर इसको मध्य में स्थिर कर उसके चारो 
ओर चार त्रिकोण और बनावे । ये सभी बराबर के होने चाहिए | इन 
त्रिकोणों को मध्य में स्थापित कर बाहर एक Ade घेरा और इस घेरे 
के बाहर अष्टदल कमल ( लाल चन्दन अथवा रोली से ) का निर्माण 
करे । कमल के बाहर एक और वृत्त बनावे और वृत्त के बाहर चार 
द्वारों से युक्त एक चौकोर भूपुर बनावे । ( पहले त्रिकोण के मध्य में 
एक लाल बिन्दु और दो बीज ( क्रीं क्रीं ) लिखे ॥ ४१-४२ ॥ 


पीठपूजां ततः कृत्वा वामे चार्घ प्रकल्पयेत्‌ । 
मूलविद्यां षडङ्गेन मूलमन्त्रेण पूजयेत्‌ ॥४३॥ 
ततो हृदयपद्यान्ते स्फुरन्तीं संविदाकलाम्‌ । 
यन्त्रमध्ये समावाह्य न्यासजालं प्रविन्यसेत्‌ ।। ४४॥। 
ततो ध्यात्वा महादेवीमुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
नमस्कृत्य महादेवीं ततश्चावरणं चरेत्‌ ॥४५॥ 
Fo wai की पूजा करके अपनी वाम दिशा में 
चा ( भगवती । की षडङ्ग पूजा कर पुनः 


EE Fe मन्त्र ( २२ शो वाले ) से अचेन आरम्भ करे | 
पै अपने हृदयकमल में वर्तमान परम कलारूपी भगवती 


प्रथम: पटल: [ ११ 


का यन्त्र के मध्य में आवाहन करके पूर्वोक्त प्रकार से अद्धन्यास एवं 
करन्यास करे। अब महादेवी की यथायोग्य उपचार से पूजा करे 
एवं भगवती को नमस्कार करके आवरण का पृजन करे। जो इस 
प्रकार है ॥ ४३-४५ ॥ 


अन्तरात्मावशेषासु नतो ब्रह्मादिकां जपेत्‌ । 

कालों कपालिनं कुल्ला कुरुकुल्लां बिरोधिनीम्‌ ॥४६॥) 
विप्रचित्तां च सम्पुञ्य षट्कोणेषु बहिस्ततः | 
उग्रामुग्रप्रभां दीप्तां तथा त्रिकोणके यजेत्‌ vel 
नीलां घनां बलाकां च तथा त्रिकोणके यजेत्‌ । 

मात्रां मुद्रा मितां चव तथा बाह्यत्रिकोणके ॥४८॥ 
सर्वश्यासामसिकरां मुण्डमालोपशोभिताम्‌ | 
तर्जन्या वामहस्तेन धारयेत्‌ तां शुचिस्मिताः ॥४९॥ 


उक्त यन्त्र के पाँच त्रिकोणों के समस्त १५ कोणों में बायीं 
तरफ से क्रम से काली, कपालिनी, कुल्ला, कुरुकुहला; विरोधिनी, 
विप्रचित्ता, उग्रा, उग्रप्रभा, दीप्ता, नीला, घना, बलाका, मात्रा, 
मुद्रा, मिता-इन १५ देवियों की पूजा करे। ये सभी श्याम 
रंग की हैं । ये दक्षिण हाथ में तलवार लिए हैं और बाँयीं भुजा में 
ताडनयष्टि ( भयंकर छड़ी ) धारण किये हुए हैं। इनके गले में 
मुण्डमाला और मूख पर मुस्क्राहट विद्यमान है ॥ ४६-४९ ।) 


ततो वे मातरं पुज्याः ब्राह्मी नारायणी पुरा । 
माहेश्वरी च चामुण्डा कोमारी चव वल्लभा ॥५०॥ 


१२ ] कालीतन्त्रम्‌ 


वाराही चे तथा पूज्या नारसिही तथेव च । 
सर्वासां देवतानां च बलिपुजा तथव च yan 
Wega गन्धपुष्पधूपादिकं तथा । 
त्रिस्त्रीः पुजा प्रकतंव्या सर्वामपि साधक: ॥॥५२॥ 
एवं पूजां पुरा कृत्वा सूलेनेव यथाविधिम्‌ । 
नेवद्यं च तथा शक्त्या दव्ये दद्याद्यथा पुनः ॥५३॥ 
ततो वं दशवारं तु दीपं दद्यात्तु साधकः । 
पुष्पादिकं पुनः दद्यात्‌ yaaa यथाविधि ।।५४॥ 


. इसके बाद आठ मातृकाओं- ब्राह्मी, नारायणी, माहेश्वरी, 
चामुण्डा, कोमारी, अपराजिता, वाराही एवं नारसिंही देवी का पूजन 
करे । प्रत्येक देवी को तीन-तीन बार चन्दनानुलेप, गन्ध, धूप एवं दीप 
प्रदान करे। अब अपने गुरुओं का ध्यान करके दश दिवपालों का 
सविधि पूजन करे ( अशक्ति में षडङ्ग--गन्ध अक्षत- धूप दीपःनेवेद्यः 
नमस्कार करे ) | तत्पश्चात्‌ मूल देवता ( महाकाली ) को यथाशक्ति 
नैवेद्यादि समपित करे। इसके बाद साधक दस बार देवी को 


दीपक दिखावे। फिर मुल मन्त्र से यथाविधि पुष्पादि समर्पित 
केर ।।५०-५४॥। 


ततो सावहितो भूत्वा गुरूम्नत्वा शिरःस्थितान । 
एवं देवों ततो ध्यास्वा इति मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ UR 
ततः शिरसि वं पुष्प दत्वाष्टाद्भः प्रणम्य च । 
विसृज्य परया भक्त्या संहारेणेव मुद्रथा ॥।५६॥ 


प्रथमः पटल: [ १३ 


देवीं ध्यात्वा तु हृदये तन्मयो भवति ध्रवम्‌ । 
पुरश्चरणकाले तु पूजा चेव प्रकीतिता ॥५७॥ 


॥ इति कालीतन्त्र पटलाधिकारे पुजापटलः प्रथमः ॥ १॥ 


अब मन्त्रसाधक सावधान होकर चिन्तन में आए हुए गुरुको 
नमस्कर करके फिर देवी जी का ध्यान करके १००८ बार मूल मन्त्र 
का जप करे एवं अन्त में तेजमय जपफल को देवी के ( वाम हस्त में ) 
समपित करे । तत्पश्चात्‌ 
गुह्याति गुद्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | 
सिद्धिभेवतु मे देवि ! त्वतप्रसादान्महेश्वरि ॥ 
इस मन्त्र से जपनिवेदन कर मस्तक पर पुष्प चढ़ाकर अष्टाङ्ग 
प्रणाम करने के पश्चात्‌ परम भक्तिपूर्वक पुनः संहारमुद्रा ( हाथ 
जोड़ कर ) से देवी का विसर्जन करते हुए हृदय में अपने देवी को 
बसाकर साधक तन्मयता को प्राप्त हो जाता है- यह ध्रुव सत्य है । 
पुरश्चरण काल में भी यही पूजा बताई गई है ॥ ५५- ७॥ 


अथ द्वितीयः पटल: 
पुरश्चरण विधि 


भरव उबाच 


साधन शिवमन्त्रस्य वक्ष्यामि परमाद्भूतम्‌ । 
भाग्यहोनोऽपि मूर्खो5पि यत्क्ृत्वाध्प्यपरो भवेत्‌ ॥ १॥ 
साधयन्‌ सिद्धयः सर्वाः साक्षास्सिद्वीश्वरो भवेत्‌ । 
आदौ पुरस्क्रियां कुर्धान्तियमेन प्रजान्वितः ॥ २॥ 
लक्षसेकं जपेद्विद्यां हविष्याशी दिवा शुचिः । 
रात्रो ताम्बूलपूर्णास्यः शय्यायां लक्षमानतः ।। ३॥ 
भैरव बोले-सिद्धमन्त्र के परम अद्भुत साधन को मैं कहूंगा। 
इसके साधन से भाग्यहीन मुखं भी अमर हो जाता है और सभी 
कामों को सिद्ध कर सिद्धीश्वर बन जाता है। पहले करने वाली क्रिया 
को पहले करना चाहिए । नियमपूर्वक एक लक्ष की संख्या में सूल 
मन्त्र च जप करने पर एक पुरश्चरण होता है। इस काम में 
दिन में पवित्र रहकर हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए और 
रात में मुख में ताम्बूल रखकर जप करना चाहिए। साधक जब तक 


सो न जाय तब तक जप करता रहे और लक्षसंख्यक को पर्ण करने 
की चेष्टा करता रहे ॥१-३॥ 4 


नानाचार नराः HA: न चारणमितस्ततः । 
भूर्ताहसा न कतंब्या पशुहिसा विशेषतः ॥। ४ ॥ 


ween ही... कळव... आय ore fee” 
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बलिदानं विना देव्या हिंसां ada वजयेत्‌ । 
अस्थ मन्त्रपुरस्कार निन्दां da विवजंयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः सिद्धमनः मन्त्री प्रयोगाह न चान्यथा । 
जीवहीनो यथा देही सवंकमंसु न क्षम: ॥ ६॥ 
पुरश्चरणहीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकीतितः । 
तस्मादादौ पुरश्चरणं कृत्वा साधकसत्तमः ॥ ७॥। 
प्रयोगं च सदा कुर्यात्‌ सर्वसाधकदुलभम्‌ ॥ ८ i 


॥ इति श्रीकालीतन्त्रे पुरश्घरणपटलः द्वितीयः || २॥ 

इस पुरश्चरण में अनेक ‘ae’ को नहीं अपनाना चाहिए । एक ही 
चार--चाहे VATA, चाहे वीराचार को अपनाना चाहिये । हिसा 
न करे, पशुहिसा विशेषतया वर्जित है। देवी के लिए बलिदान के 
अतिरिक्त कोई हिसा नहीं करनी चाहिए । अन्य मन्त्रों का आदर अथवा 
निन्दा भी पुरश्चरण काल में छोड़ देनी चाहिए। इस तरह का ही 
इसका प्रयोग बताया गया है ओर इसी से मन्त्र सिद्ध होता है । जिस 
प्रकार जीवहीन देह किसी कार्य में सफल नहीं होता उसी प्रकार 
पुर्श्चरणहीन मन्त्र भी फलहीन होता है। इस कारण पहले उक्त 
विधि से पुरश्चरण करने के पश्चात्‌ ही साधक को महाकाली के 
दुर्लभ अनुष्ठान का आरम्भ करना चाहिए ॥ ५-४ ॥ 


अथ तृतीयः पटलः 
भरव उवाच 


ततः होमविधि वक्ष्ये सर्वसिद्विप्रदायकम्‌ 

लतापुष्पान्वितं कुर्यात्‌ पर्णानां शतकं सुधीः !। १ ॥। 

तानि सम्मन्त्र्य विधिवदसकृत्‌ साधकोतमः | 

ततो वे होमथेत्तानि संस्तुताग्नो यथाबिधि ॥ २॥ 

युगानामयुतं तेन पुजनं जायते शिबे । 

अनेन क्रमयोगेन यश्चरेहेविदुलंभ: ।। ३ ॥ 
निमित्त के अनुसार विधि 


भेरव बोले-अब समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाले होम 
के प्रकार को कहते हैं। लता ( चमेली ) के पुप्प के साथ एक सौ 
बिल्वपत्रों को बुद्धिमान साधक काली मन्त्र से अथवा पचभू संस्कार 
के द्वारा संस्कृत अग्नि में हवन करे | हे ! शिवे इस प्रकार करने से 
दश हजार को संख्या से भी ट्विन यह पूजन हो जाता है ॥ १-३ ॥ 


न तेषां दुष्कृते किञ्चित्त्रिषु लोकेषु बिद्यते । 
धीरो भवति बागीशः सबंसिद्धिमुपालभेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बहू नाज्येन भक्तेन मांसेन रुधिरेण च। 
घृतपुष्पेण सहाज्येन सरक्तेन विशेषतः ॥ ५ ॥ 
आमिबादिभिरप्येवं श्मशाने जुहुयात्‌ सुधीः । 
महाकालं हुनेदयत्नासपश्चाहेवी प्रयत्नत: ॥ qu 


तृतीय: पटल: [ १७ 


इस प्रकार जो साधक भूमि पर करता है, उसके लिए त्रिलोक 
में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहता | वह धीर वाक शक्तिसे युक्त 
होकर समस्त सिद्धियों का भी अधिकारी हो जाता है। पशुभाव 
के हवन में भात-मांस-रुधिर और घृत से संक्षिप्त काले रंग के पुष्प 
से रक्त तथा घृत के साथ विशेष रूप से हवन करे । इमशान में भी 
मांसादि से इसी प्रकार हवन करना चाहिए॥ ४-६ ॥ 


त्रिधा वंभज्य विद्या वे साधकः शुचिमानसः । 
मांस रकतं तिलं da नखकेशं च पायसम्‌ ॥ ७॥ 
मांसं चेव विशेषेण जुहुयात्‌ सर्वसिद्धये। 
एवं कृतेन सवंत्र लभते सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥८॥ 
यं य॑ चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
देववत्‌ मानवो सूत्वा भुनक्ति बहुलं सुखम्‌ ॥९॥ 


पहले महाकाल के उद्देश्य से हुवन करने के बाद पुनः महाकाली 
के लिए हवन करे । मन्त्र को तीन खण्डों में विभाजित करके, उसी 
से पशुमांस, रक्त, त्वचा, केश, नख, भात, खीर ओर घृत के द्वारा 
सिद्ध्यर्थं हवन करना चाहिए । 


इस प्रकार सभी तरह की सिद्धियों को कामनायुक्त भक्त प्राप्त 
करता है और देववत्‌ होकर वह अतिशय सुख का उपभोग 
करता है ॥ ७-९ ॥ 


तपंणस्य विधि वक्ष्ये येन कार्याणि सिद्धयेत्‌ । 
तर्पयेच्च पयोभिश्च रक्तधारायुतेस्तथा tt १० ॥ 
का? २ 


lll गड 
१८] कालीतन्त्रम्‌ 


मज्जाभिश्च तथा तद्वत्स्वकीयेन च केवलम्‌ | 
आर्काषतायाः कन्यायाः कुलप्रक्षालनेन च ॥ ११॥ 
मेषमाहिषरक्तेन नररक्तेन चेव हि। 
मुषमार्जाररक्तेन तपंयेहेवतां. पराम्‌ ॥ १२॥ 
एवं तपंणमात्रेण साक्षात्सिद्धीशवरो भवेत्‌ । 
कविता जायते तस्य प्रसादः च पुनः पुनः ॥ १३॥ | 
वृहस्पतिसमो भूत्वा देववद्भूवि राजते । 
न तस्य पापपुण्यानि स हि मुक्तो भवेन्नरः ।। १४ ॥ 


॥ इति कालीतन्त्र नैमित्तिकः पटलः तृतीयः ॥ ३ ।¦ 


पुरश्चरण में काली के तर्पण का प्रकार निम्नलिखित है-- 

डुग्ध तथा रक्त की धारा, अपना अथवा अन्य का वीर्य एवं अपनी 
साधना से आकर्षित वयस्क कन्या के रज से हवन होना चाहिए। 
मेष, महिष, नर, मूषक एवं मार्जार के रक्त से उत्कृष्ट देवी को 
तृप्त करे अर्थात्‌ हवन करे । इस प्रकार करके तर्पणमात्र करने से 


वह साधक सिद्धि का स्वामी होता है एवं उसकी कविता अंगररस 
की तरह तृप्तिदायिनी होती है। साथ 
हो पृथ्वी पर भानन्दित होता है। उस 


A 


NA A न 


(५ 
अथ चतुथः पटलः 
कामनाविधि 
अथ काम्रविधि वक्ष्ये येन सर्वत्र वश्यग:। 
साधकः साधयेत्‌ सिद्धि देवानामपि दुलभाम्‌ ॥ १॥ 
कुलागार पुष्पिताया दुष्ट्वा यो जपेन्नरः । 
अयुतेकप्रमाणेन साधकः स्थिरमानसः॥। २॥ 
केवलं गुप्तभावेन स तु विद्यानिधिभंवेत्‌ । 
संस्कृताः प्राकृताः शब्दाः लौकिकाः वंदिकास्तथा॥। ३॥ 
बश्यमापतितः सर्ब साधकस्य न चान्यथा । 
अथवा मुक्तकेशस्तु हवि भुक्त्वा जितेन्व्रियः ॥ ४ ॥ 
प्राजापत्यथुतं प्राज्ञः एतदेब फलं लभेत्‌ । 
भेरब बोले - अब उस कामनाविधि को मैं कहता हूँ, जो देवताओं 
के लिए भी दुलंभ है। रजस्वला के कुलागार को देखकर जो स्थिर- 
मानस साधक गुप्त भाव से दश हजार जप करता है, वह विद्यानिधि 
हो जाता है । संस्कृत, प्राकृत, वेदिक तथा लौकिक- सभी शब्द उसके 
अनुवर्ती हो जाते हैं। अथवा खुले केश वाला साधक केवल हृविष्यान्न 
का भोजन करके संयमी होकर अगर जप करता है तो वह भी ऐसा ही 
फल प्राप्त कर लेता है॥ १-४३ ॥ 
नग्नां तु AAA पश्यन्‌ च पुनः साधकोत्तमः ॥। ५ ॥ 
प्रजपेत्‌ साधको नित्यं विद्यावललभः स्वयम्‌ । 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनः कुण्ठतां गताः ॥ ६॥। 


eee _ 
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तस्य कवे: परिचयाज्जडा भवन्ति वाग्मिनः । 
अथवा मुक्तकेशश्च हविष्यं भक्षयेन्नरः UU 
प्रजप्यादयुतं तस्य पुरुषः प्रतिनिधिभंवेत्‌ । 
दुसरे की भार्या को नग्न देखते हुए जो साधक अयुत रूप में 
जप करता है, वह विद्यावल्लभ हो जाता हे । उसके दशंनमात्र से ही | 
शास्त्रार्थी पराजित हो जाते हैं तथा उसके मुख से चम्पूकाव्य निकलते 
रहते हैं। उसके द्वारा प्रयुक्त पद का बुद्धिमान लोग भी आनन्दित 
होकर आदर करते हैं। उसके बाक्य के परिचय से मूर्ख भी वक्ता हो 
जाते हैं अथवा यहाँ भी पवंवत्‌ हविष्याशी होकर किया गया अयुत- 
संख्याक जप उक्तानुष्ठान का प्रतिनिधि होता है ॥ ५-७३ ॥ 
धनकामस्तु यो विद्वान्‌ महदेश्वर्यकारकः ॥ ८॥ 
बृहस्पतिसमो भूत्वा कवित्वं कारयेन्नरः । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा कुलमासन्त्य मन्त्रवित्‌ ॥ ९॥ 
मेथुन यः करोत्येष स तु सवफलं लभेत्‌ । 
लतारतेषु जप्तव्यं महापातकमुक्तये ॥१०॥ 
लता यदि न संसर्ग तदा मज्जां प्रयत्नतः । 


समुत्सार्य जपन्मन्त्रो धर्मकामार्थसिद्धये ॥११॥ 
जो विद्वान्‌ धनादि ऐइवये की कामना करता है अथवा वाचस्पतिं 
होना चाहता है वह यदि १०८ बार कुलागार को मन्त्र द्वारा 
अभिमन्त्रित कर उसके साथ रमण करता है तो समस्त फलों को 
प्राप्त कर लेता है। महापातकों से मुक्ति के लिए भी लता-कामिनी-रत 
होकर साधक को जप करना चाहिए । यदि कदाचित्‌ उसे वह कामिनी 
प्राप्त हो तो वीर्ये निकाल कर धमं, अर्थ और कामरूप त्रिवर्ग की 
प्राप्ति हेतु जप करना चाहिए ॥८-११॥ 
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तासां प्रहार निन्दां च कोटिल्यमप्रियं तथा । 
सर्वथेव न कतंव्यमन्यथासिद्धिरोधकः ॥१२॥ 
स्त्रियो देव्यः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव हि भुषणम्‌ । 
स्त्रीसङ्गितां सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रियामपि॥१३॥ 
विपरीतरता सा तु धारिता हूदयोपरि। 
अष्टोतरशतं जप्त्वा नासाध्यं विद्यते क्वचित्‌ ॥१४॥ 
तद्धस्तार्वाचतं पुष्पं तद्वस्तार्वाचतं जलम्‌ | 
तद्वस्तार्वाचतं भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत्‌ ॥१५॥ 


साधक को कभी भी स्त्रियों का ताडन नहीं करना चाहिए और 
न ही उसे अप्रिय वचन कहना चाहिए, अन्यथा उसकी सिद्धि अवरूद्ध 
जाती है । स्त्रियां ही देवता, प्राण एवं भूषण हैं। दूसरे की अथवा 
अपनी स्त्री को ही विपरीत रूप से अपने हृदय पर रखकर 
१०४ बार जप करने पर साधक के लिये असाध्य कुछ भी नहीं रह 
जाता । स्त्री के ही हाथ का पुष्प, जल और भोज्य देवता को अपित 


करना चाहिए || १२-१५॥। 
महाचोनद्रमलतावेष्टितः साधकोत्तमः । 
रात्रौ यदि जपेन्मन्त्रं संब कल्पलता भवेत. ॥१६॥ 
महाचीनद्मलतावेष्टतेत च यत्फलम्‌ । 
तस्यापि षोडशांशेन कलां नाहन्ति ते शवाः ।।१७॥ 
शवासनादधिकफलं लतागेहे प्रवेशनम्‌ । 


मृगचमेधारीसाधक रात्रि में नारी से आलिङ्गित होते हुए भी 
संयमी रहकर यदि मंत्र का जप करे तो वह लता भी उसके लिए 
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कल्पलता हो जाती है। इस विधिके जप की बराबरी शवासन पर 
किया गया जप भी नहीं कर सकता । जपागार में जप के समय | 
में कामिनी का प्रवेश शवासन से भी अधिक फलदायी होता | 
है ॥१६-१७॥। 

इमशानालयमागत्य मुक्तकेशो दिगम्बरः ॥१६८॥ 


जपेदयुतसंख्यै तु सवंकामार्थसिद्धये । 
महाचीनद्रमलता मञ्जाभिबिल्वपत्रक ॥१९॥॥ 
सहस्र देवीमभ्यच्यं शमशाने साधकोत्तमः | 
तदा राज्यमवाप्नोति यद्यसौ न पलायते ॥२०॥ 
अनादिकां तथा दृष्ट्वा लक्षं जपति भूमिपः | 


निमंलां च तथा दृष्ट्वा वश्यार्थमयुतं जपेत्‌ ॥२१॥ 
॥ इति कालिकातन्त्रे कामनाविधिपटलः चतुर्थः ॥ ४ ॥ 


._ रमशान पर आकर दिगम्बर तथा मुक्तकेश होकर किया गया उक्त 
See जप समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। 
स्मशान में लता के सम्पकंसहित महाचीन-( मृगचमं )-धारी 
साधक यदि शुक्रान्वित बिल्वपत्र से देवी का एक हजार बार अचेन 
करता है तो वह साधक राज्यलक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है; 
किन्तु शतं है कि वह ( लता ) भागे नहीं । अपने ही रुधिर से सिचित 
सहस्र बिल्वपत्र से किया गया महाकाली का ada वाचस्पति की 
समानता को दिलाने वाला होता है । अनादि शक्ति को साक्षात्‌ 
iu ४४ एक ल = करे ओर वह भूमि-पाल उसके संपक से 

मंल हुई भे को देखता थे i 
हिरा हुआ वशीकरणाथे अयुक्तसंख्मक 


ed 


अथ पञ्चप; पटलः 
सिद्धविद्याविधि 


भरव उवाच 


अथ तासां प्रवक्ष्यासि मन्त्रकल्पद्रम परम्‌ । 

येन तदिधिना यावत्सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि wan 

यस्य स्मरणमात्रेण पलायन्ते महापदः । 

यस्य स्मरणमात्रेण वाचेश्चित्रायते नृणाम्‌ UN 

यज्ज्ञानादमरत्वं च लभेन्मुक्ति चतुविधाम्‌ । 

ये जपन्ति परां देवी नियमेन तु संस्थिताम्‌ ॥३॥ 

देवाः सर्वे नमस्यन्ति कि पुनः मानवादयः। 

भैरव बोले - अब में कल्पवृक्ष नाम के उस मन्त्र को कहता हू, 

जिसके जपने से आगे सिद्धियां मिल जाती हैं, जिसके स्मरणमात्र 
से मनुष्यों की वाणी अद्भुत हो जाती है और जिसके ज्ञान से अमरता 
अथवा चतुविध मुक्ति प्राप्त होती है । जो साधक देवो काली के मन्त्र 
का नियमपूर्वंक जष करते हैं, उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं; फिर 
मनुष्यों की तो बात ही क्या है ॥ १-३३ ॥ 

वृहस्पतिसमो वाग्मो धने धनपतिभंबत्‌ ॥४॥ 

कामतुल्यश्च नारीणां रिपूणां चे यमो यमः । 

तस्य पादाम्बुजद्रन्द्रं राज्ञां किरोटभूषणम्‌ ।।५॥ 
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तस्य भ्त विलोक्येव कुबेरश्च तिरस्कृतः। `| 
जपानो पूजयेद्देवीं नियमे पितृकानने i ६॥ 
तस्य चाज्ञाकरास्ता व सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति हि । | 

इसके अतिरिक्त वह वाणी में बृहस्पति, धन में कुवेर, नारियों. 

के लिए कामदेव एवं शत्रुओं के लिए यमराज के समान हो जाता है। 


उसके ऐश्वयं को समता कुबेर भी नहीं कर सकते। जो साधक 
महाकाली का नियम पुर्वक पूजन इमशान में करता है, उसकी areal 
सिद्धियाँ आज्ञाकारिणी हो जाती हैं॥ ४-६॥ 


तस्यव जननी धन्या पिता तस्थ नरोत्तमः uw oil 
सस्प्रदायविदां वक्ता देवानां वेत्ति तत्त्वत: । | 
अस्य विज्ञानमात्रेण कुलकोटि समद्धरेत्‌॥ ८॥ 
सम्प्रदायबिदां वक्ता देवानां वेत्ति तत्त्वतः । 
अस्य विज्ञानमात्रेण कुलकोटि समंद्धरेत ॥९॥ 
नन्दन्ति पितरः सर्वे गाथां गायन्ति ते मदा । 
अपि मेऽद्य कुले कश्चित्‌ कुलज्ञानी भविष्यति ।।१०॥ 
स धन्यः स च विज्ञानी स कविःस च पण्डितः 
स कुलीनः सुकृतिः स वशी स च साधक: adil 
स ब्राह्मणः स वेदज्ञो सोऽरिनिहोत्री सदक्षिणः | 
स तीथसेवी पीठानां स संन्यासी च सवदा ॥१२॥ 
स सोमपायी स व्रतो स च यज्वा ससंतपः 
संन्यासी स योगी च मुक्तो|स ब्रह्मवित्सुवित्‌ ॥१३॥ 
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स ana: स शवश्च स सौरश्च गणाधिपः । 
स ज्ञानी स वेत्ता च य एनां वेत्ति तत्त्वत: ॥१४॥ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सवंदा । 
एनां ज्ञात्वा जपेन्मन्त्रं सुखमोक्षमहाफलाम्‌ ॥१५॥ 
उसकी माता धन्य है; पिता उसका देवतुल्य है एवं साम्प्रदायिकों 
मै वही वक्ता है, जो कि देवी को तात्त्विक रूप से जानता है। इस 
विद्या के ज्ञानमात्र से भक्त की कई पीढ़ियां तर जाती हैं एवं उसके 
पूवज आनन्दित हो गान करते हैं कि मेरे कुल में यह ज्ञानी, कवि, 
पण्डित, सुकृती, जितेन्द्रिय, साधक, अन्वर्थ ब्राह्मण, वेदज्ञ, अग्नि- 
होत्री, दीक्षित, तीर्थंसेवी, शक्तिपीठ का आश्रयी, दाता, सोमपान- 
कर्ता, व्रती, याज्ञिक, संन्यासी, योगी, मुक्त, वैष्णव, ूर्यभक्त, शेव, 
गणेशपूजक, विज्ञानवेत्ता तथा ब्रह्मसाक्षात्कारी अवतीर्ण हुआ है। 
अस्तु; सभी अवस्थाओं में सदा ही व्यक्ति को सुख एवं मोक्ष को 
देने वाली कालिका का ही पूजन करना चाहिए ॥ ७-१५ ॥ 
विद्यारत्न॑ प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा कर्णावतंसकम्‌ | 
मायाद्वन्ट्रं कूचंयुग्ममंद्रान्तं सदनत्रयम्‌ ॥॥१६॥ 
माया avg स्वयुतं च दक्षिणे कालिके पदम्‌ । 
संहरक्रमेणोग्रेण बीजसप्तकमुद्ध रेत्‌ ॥१७॥ 
एक्विशत्यक्षराढया कालिकामनुरुत्तमः । 
ूर्वोक्तमन्त्रवत्‌ कुर्यात्‌ संपूजा विचक्षणः dsl 


॥ इति कालीतन्त्र पञ्चमः पटलः ।। ५ ॥ 
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उन काली का पञ्चदशाक्षर मन्त्र निम्नलिखित है-- 

“नमः आं आँ क्रो करों फट्‌ स्वाहा कालि कालिके हूँ” । 

२१ अक्षरों का विद्यारत्ननामक द्वितीय मन्त्र अधोलिखित है-- 

ॐ ह्लीं हीं हूं हूं क्रो क्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्री क्रीं ze 
होंहों। 

पूर्वोक्त मन्त्र की ही तरह इसके मन्त्र का भी पुरश्चरण एवं पजन 
करना चाहिए ॥ १६-१८४॥ | 


अथ षष्ठ; पटल, 


भेरव उवाच 


श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि वीरसाधनसुत्तमम्‌ | 
नराणां शीघ्रफलदं प्रकारान्तरमुच्यते ॥ १।॥ 
चतुष्पथे चतुर्दिक्षु पुरुषं हृदयं खनेत्‌ | 
जीवितं ब्रह्मरन्ध्रे वे दीपांश्च जवालयेत्‌ सुधीः ॥ २॥ 
मध्ये तथा खनेदेक तत्र सूर्द्वासनं भवेत्‌ | 
ुर्वोक्तेनेव मार्गेण तन्त्रसंस्कारमाचरेत्‌ ॥ ३॥। 
महाकालादिदेवेभ्यो बलि पुर्ववदाहरेत्‌ । 
कल्पोषतपूजां सम्पूज्य जपेत्प्रयतमानसः ॥ ४ ॥। 
दन्ताक्षमालया चेव राजदन्तेन मेरुणा। 
(दिग्वासा च जपन्मन्त्रमयुतं सवंदैवतम्‌ ॥ ५॥ 
जपान्ते च बलि दत्वा दक्षिणां विभवावधि। 
सर्वसिद्धीश्वरो विद्वान्‌ सवंदेवनमस्कृतः ॥ ६ 
अथवा विजनेऽरण्ये अस्थिशय्यासनो नरः | 
उदयास्तं दिवा जप्त्वा सवंसिद्धीशवरो भवेत्‌ Welt 
बिल्वमूले निजक्रोड़े शवमारोप्य यत्नतः | 
नुसिहमुद्रया वीक्ष्य जपेन्मन्त्रं नरं सदा ॥ ८॥। 
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जपित्वा तत्र ad सवंसिद्धोश्वरो भवत्‌ । 
करकाळ्चों समादाय मुण्डमालाविभुषितः ॥ ९ ॥ 
तेनेव तिलकं न तु भस्मविभूषितः । 
श्मशाने च सकृद्‌ जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥१०॥ | 


भैरव बोले- हे देवि ! मैं उत्तमवीर साधन को कहता हूँ; जिसे 
तुम सावधान होकर श्रवण करो । लोगों के शीघ्र फल-प्राप्ति के लिए 
में उसके कई प्रकार बता रहा हूँ। इनमें पहला यह है कि चौराहे 
पर चारो दिशाओं में एक पुरुष के आकार को मिट्टी पर उत्कोणं 
करे। उन उत्कीर्ण की गई आकृतियों के मस्तकस्थान पर एक-एक 
दीपक जला दे। फिर मध्य में एक पुरुषाकार आकुति उत्कीर्ण करे, | 
जो कि प्रधान स्थल होगा ओर जिसका पूर्वोक्त प्रकार से मन्त्र द्वारा 
संस्कार किया जायेगा । पहले की ही तरह महाकाल आदि देवों के 
लिए बलि रखे । कल्पग्रन्य के विधान से किर पूजा करके स्थिरचित्त 
हो जप करे। हाथ में दातों की बनी माळा हो, जिसमें सुमेरु राजा | 
के दांत का हो; दिगम्बर होकर समस्त देवों को वश में करने वाले 
मन्त्र का अयुत जप करे। जप के अन्त में बलि को और दक्षिणा को. 


यथाशक्ति समपित करे। इस तरह साधक सब सिद्धियो का अधीश्वर 
एवं दवपूजित हो जाता है। 


| 
| 


दुसरा प्रकार-नि्जेन वन में स्थिर योगासन पर 
उदय से अस्त तक जप कर साध 


हुआ मातृका बीज से जप atl 
इस प्रकार एक हजार जप करने से साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती 
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है तथा बरगद के जड़ में शव को ले जाकर वहाँ देवी का पूजन ओर 
मन्त्र का जप करने से भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा HATA लेकर 
स्वयं मुण्डमाला धारण कर रुधिर से तिलक करके शवों के भस्म 
से भूषित हो इमशान में एक दिन-रात इस प्रकार जप कर साधक 


| सिद्धीश्वर हो जाता हैं ॥१-१०॥ 


कुंकुमागुरुकस्तूरी रोचनं घनचन्दनम्‌ | 
कर्पूरयमरागं च केसर हरिचन्दनम्‌ ॥११॥ 
केशर, अगुरु, कस्तूरी, गोरोचन, अगुरुचन्दन, कपूर, कमल 
केसर और हरिचन्दन-इन सबको एकत्रित कर मन्त्र द्वारा संस्कृत 
कर तिलक करने से राजा भी वश में हो जाता है॥ ११ ॥ 
एकत्र साधितं कृत्वा प्रत्येकं साधयेत्ततः । 
जिह्वाग्रे रुधिरं वीर आकाशे नेव संहरेत्‌ ॥१२॥ 
ada वटिकां कृत्वा भद्रकालीं ततो जपेत्‌ | 
नीलां नीलपताकां च ललज्जिह्वाकपालिकाम्‌ ॥१३।। 
ललाटे तिलक कृत्वा साधको वीतभीः स्वयम्‌ । 
महाष्टमीनवम्यां तु संयोगे परतः स्थित: ॥१४॥ 
छागमहिषमेषोरगां चतुदिक्षु बलि क्षिपेत्‌ । 
कबन्धमुण्डमालां च दीपादिभिरलंकृतः ॥१५।। 
मध्ये कबन्धमानीय तत्र गन्धवरूपकुत्‌ । 
ताम्बूलं पूरितमुखं मदनाडिचितलोचनस्‌ ॥१६॥ 
कृत्वा तां वत्मनुं जप्त्वा सर्वसिद्धिश्वरो भवेत्‌ । 
जिह्वा के अग्रभाग में रुधिर रखकर आकाश में रुधिर छिड़कने के 
बाद उसी की गोली बनाकर भद्रकाली का जप करे। भद्रकाली का 
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अन्य नाम नीला, नीलपताका, लाल जिह्वा और करालिका है। 
ललाट में तिलक करके स्वयं भयरहित हो महाष्टमी और नवमी 
के संयोग काल में छाग, महिष, मेष के कबन्धरूपी बाणों को चारों 
दिशाओं में फॅके । मध्य में इन्हीं के मुण्डसमूह को, जो कि दीपक. 
युक्त हो, रखकर और एक कबन्ध भी रखकर उस पर बैठ कर गन्ध 
की तरह स्वयं ताम्बूल का बीड़ा और रक्त से युक्त अपना मृख कर 
भौर छोचनों में अञ्जन लगाकर कालीमन्त्र का जप करे। ऐसा 


करने से साधक सिद्धीश्वर हो जाता है ॥ १२-१६ ॥ 


वियद्रवियुतं देवि नेत्रां तां चन्द्रभुषिताम्‌ । 
बीज प्रत्येकद्रव्याणां मिलितानां च पार्वति ॥१७॥ 
मूलमन्त्रेण मन्त्रज्ञो जपेत्‌ साधंशतत्रयम्‌ | 
जिह्वाग्रे सुधिर गृहणं चामुण्डो घोरनिःस्वने ॥१५॥ 
बलि गृहण वरं देहि रुधिरं गगनेऽमले । 


मन्त्र है ॥ १६-१९३ ॥ 
नीलायाः कथितं तव ॥२०॥ 
वियद्‌ भृगुयुतं देवि कुलमिश्रं रवी ततः । 

पताके हुं फडन्ते स्यात्‌ पुनः 


कूचंयग्मं महादेवि | 


कूटमनुमंतः ॥२१॥ 


HP — 
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संगुप्ता हि महाविद्या तव स्नेहादिहेरिता । 

जपश्रीकरणी देवी पताके चरणे स्िरे॥२२॥ 

नीले पताके संयोज्या वने स्वसाधनेच्छ्या | 

सा विद्या महातारा साकारा परिकीतिता ॥२३॥ 

इसी प्रकार हे महादेवि ! कूर्चद्दय, आकाश, भृगुद्वय, कल शब्द: 

युक्त रवि और चन्द्र खण्ड ( अनुनासिक ) के साथ 'तीलपताके हुं Fe’ 
जोड़कर पूर्व कूट नाम का मन्त्र बनता है । यह विद्या सुगुप्ता नाम 
की है। जप तथा लक्ष्मी करने वाली यह विद्या नीलपताका नाम कौ 
भी है, जो कि वीरसाधन में प्रसिद्ध है। जो विद्या पूर्व में कही गई 
हैं, वह उग्रचण्डा नाम की है। इसी का नाम ललज्जिह्वा भी है। जो 
महातारा विद्या है, उसी का नाम कराला है ॥२०-२३॥ 


भुमिपुत्रसमायुक्ता अमावस्यां शुभप्रदा । 
भाद्रे च ऋक्षयोगेन तस्याः वीरवरो मतः ॥२४॥ 
विष्णुक्रान्तां समानीय निक्षिपेन्सृतभूमिषु । 
तत्र तां साधितां कृत्वा तहिने मत्स्यहट्टके ॥२५॥ 
तत्र प्रसारितं मत्स्यमेक॑ मूलेन दापयेत्‌ । 
तज्जलेनाभिषेक च पूर्ववत्‌ च शवोपरि ॥२६॥ 
शिखायां तस्य हृदये उदरे मुखबर्त्मनि। 
क्षिप्त्या तत्र खनेन्मत्स्यमञ्जनाञ्चित लोचनः ॥२७॥ 
पूर्वे वा ऊर्ध्वंतिलकं ततश्चायं मनुं जपत्‌ । 
स्वयं वे तत्र भगवान्‌ भेरवो लगुड़ार्वितः ॥२८॥ 


Ll र 
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गतभीतिस्ततो वीरस्तं विलोक्य जपेन्मनुम्‌ । 

यदि भाग्यवशाह वि लगुडं तत्र लभ्यते ॥२९॥ 

तदा स्वयं भेरवोऽसो स्वयं विश्वेश्वरो भवत्‌ । 

लगुडसाधन - भादों के महीने में जब कभी अमावास्या के दिन 

भौमवार भोर पुष्य नक्षत्र हो, तब साधकोत्तम विष्णुक्रान्ता को लाकर 
इमशान भूमि में छोड़ दे और वहाँ उसका संस्कार करे। फिर मत्स्य 
बाजार में एक मत्स्य को क्रय करके उसको मन्त्र द्वारा साधित करेमौर 
इसके बाद शव के सिर पर मत्स्य के जल से अभिषेक करे । तत्पश्चात्‌ 
साधित विष्णुक्रान्ता ( अपराजिता ) जड़ी को उसके उदर में मुखमागं 
से डालकर स्वयं अञ्जन लगाए हुए वहाँ मत्स्य के आकार को खोदकर 
पुनः पूर्व सामग्री से तिलक करे और मन्त्र का जप करे । यदि विघ्नों से 
नहीं डरे ओर निर्भय रहे तो साधक इमशान में ही भैरव जी का दर्शन 
कर उनकी कृपा से प्रसाद में लगुड प्राप्त करता है। यदि लगुड (दण्ड) 
मिल जाय तो वह स्वथं भैरवोपम हो जाता है ॥२४-२९३॥ 


मत्स्यमानीय देवेशि निक्षिपेत्पितकानने ॥३०॥ 

तत्रासकृज्जपित्वा तु देवतामेलनं भवेत्‌ । 

तत्र नत्वा महादेवं महादेवी च पार्वति । 

तद्भस्मात्तिलकं कृत्या स्वयं विश्वेश्वरो भवेत्‌ ॥३१॥ 
मत्स्य लाकर श्मशान में छोड़ दे । वहाँ रात्रि में १००८ बार मन्त्र | 


का जप करने से देवता का साक्षात्कार होता है। फिर महादेव भौर 


पार्वती को नमस्कार करके (चिता) भस्म का तिलक करके साधक 
विश्वेश्वर हो जाता है ॥ -०-३१॥। 


निशायां 


al SH. 
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ae च उन्मत्तानन्दभेरवम्‌ । 
तदा तस्य महादेवि सवंसिद्धि करे स्थिता ॥३२॥ 
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डाकितीं योगिनीं वापि अथवा भूतलद्भता ॥३६।। 
तत्राप्थनीय सम्पुज्य सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
अन्य प्रकार - रात में मरघट में दिगम्बर होकर भस्म लगाए 
हुए अपने केश खोले हुए हाथ में तलवार लिए कपालयुक्त उन्मत्तानन्द 
सहित साधक मातृका बीज का जप करे। इसी प्रकार डाकिनी, 
योगिनी वा अन्य भूतल स्थित कोई अंगना भी वहाँ मन्त्रसहित लाकर 
जप करने से सा०क सिद्धीशवर हो जाता है ॥॥३३-३६१।| 
सवेषां जीवहीनानां जन्तूनां वीरसाधने ॥३७॥ 
द्राह्मणं गोमयं त्यक्त्वा साधयेद्‌ वीरसाधनम्‌ । 
सृतासनं विना देवि पूजयेत्पावंतीं शिवाम्‌ ॥३८॥ 
तावत्कालं वसेद्घोरे यावदाहृतसम्भवम्‌ । 
महाशवाः प्रशस्ताः स्युः प्रधानं वीरसाधने ।॥३९॥ 
क्षुद्रा प्रयोगकत्‌णां प्रशस्ताः सर्वसिद्धिदाः । 
एवं वीरक्रमं देवि कथितं च तवानघे ।।४०॥। 
न कस्यचितत्प्रवक्तव्यं मभ प्रीत्या महेश्वरि ॥४१॥ 
॥ इति कालीतन्त्रे वीरपुरश्चरण पटलः षष्ठः ॥ 


उपसंहार-हे महेश्वरि ! वीर साधन विना शव के नहीं हो 
सकता । केवल ब्राह्मण को छोड़ कर सभी जाति के शव आसन के 
लिए उपयुक्त हैं। इनसे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
| विना शव के कालिका की वास्तविक सिद्धि की आकांक्षा व्यर्थं है; 
| यही नहीं, बल्कि वह नरक दायक भी है ॥३७-४१॥ 

वीरसाधना समाप्त | 
का०-३ 


अथ सप्तमः पटल: 


पावेत्युवाच 
ज्ञातमेतन्मया देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर । 


अशक्तानान्तु मे देव पुरश्चरणसुच्यताम्‌ ॥। १ ॥ 


षष्ठ पटल में वीरसाधनविधि का श्रवण करने के पश्चात्‌ देवी 
पावेतो ने भरव से कहा कि हे भैरव ! आपकी कृपा से वीरसाधन को 
तो मैंने जान लिया । हे देव ! अब मुझे यह बताये कि जो लोग पूर्वोक्त 
साधना करने में असमर्थ हों, उनके लिये मन्त्र-जप का संक्षिप्त 
पुरश्चरण-विधान क्या हे? ॥ १॥ 


भरव उवाच 
श्मशाने तु पुरश्चर्या कथिता भवि दुला । 
अथवाऽच्यप्रक।रेण पुरश्चरणमिष्यते ।। २ ॥ 


कुजे वा शनिवारे वा aged समाहितम्‌ । 
पञ्चगव्येन मिलितं चन्दनाद्यविशेषतः ॥ ३ ॥ | 
निक्षिप्य भ्रुमौ हस्ताधंभानतः कानने बने । 
तत्र तहिवसे रात्रो सहस्र यदि मानव: । 
एकाकी प्रजपेन्मन्त्रं स॒ भवेत्कल्पपादप: ॥ ४ ॥ 


पार्वती की जिज्ञासा को सुनकर भगवान्‌ भैरव कहते हैं कि 
है पावंति ! शमशान में की जाने वाली पुरश्चर्यां सम्ध्रति करणीय नहीं 


सप्तमः; पटलः [ ३% 


है; अतः सामान्य लोगों द्वारा पृथ्वी पर करणीय पुरश्चरण विधि को 
मैं कहता हूँ, जो कि इस प्रकार है-- 

(१) मङ्गल या शनिवार के दिन एक नरमुण्ड लेकर पञ्चगव्य 
मौर चन्दनादि से उसका शोधन करे। फिर शमशान में आधे हाथ का 
गड्ढा बनाकर उसे उसमें स्थापित करे । तदनन्तर उसके ऊपर आसन 
बिछाकर उसी दिन रात्रि में एक सहस्र जप करने से सिद्धि प्राप्त 
होती है ।-यह वीराचारसम्मत विधि है ॥ २-४॥ 

अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
शवमानीय तद्द्वारि तेनेव परिखन्यते ॥ ५ ॥ 
तहिनान्तदिनं यावत्तावदष्टोत्तर शतम्‌ । 
स भवेत्‌ सर्बेसिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा ॥ ६॥ 

(२) मंगल या शनिवार के दिन एक शव को लाकर उसे पूवं 
बिधानोक्त नरमुण्ड के समान मिट्टी में स्थापित कर उसके ऊपर 
बैठकर एक मंगलवार या शनिवार से प्रारम्भ कर दूसरे मंगलवार 
या शनिबार तक प्रतिदिन रात्रि में एक सौ आठ बार जप करे, तो 
सिद्धि प्राप्त होती है। यह भी वीराचारसम्मत विधि है ॥ ५-६ ॥ 

अथवऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
अष्टस्थां च चतुदर्श्या पक्षयोरुभयोरपि ॥। ७ ॥ 
सूर्योदयात्समारभ्य यावत्सूर्योदसान्तरम्‌ | 
तावज्जप्त्वा निरातङ्कः सवं सिद्धीशवरो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


(३) कृष्णपक्ष हो या शुक्लपक्ष; अष्टमी हो या चतुर्देशी- एक 
सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक निर्भय होकर एकासन पर 


३६] कालीतन्त्रम्‌ 


बैठकर जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है । - यह पशु और वीर दोनों 
मागं से साध्य है ।॥। ७-८ Ul 
अउथवाऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
चन्द्रसूयंग्रहे चेव ग्रासावधिविमुक्तितः ॥। ९ ॥ 
यावत्संख्यं मनु जप्यात्तावद्धोमादिकं चरेत्‌ । 
सूयग्रहणकालाद्धि नान्यः कालः प्रशस्यते ॥१०॥ 
तत्र यत्‌ शस्यते कमं तदनन्तफलप्रदम्‌ । 

(४) चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण में ग्रास से प्रारम्भ कर मोक्ष होने तक 
जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस पुरश्चरण में ग्रहण के बाद 
होम, तर्पण, अभिषक और ब्राह्मणभोजन कराना होता है |-यह 
विधि भी पशु ओर वीर दोनों भावों से सम्मत है॥ ९-१०४ ॥ 

भथवाऽच्यप्रकारेण पुरश्चरणसिष्यते ॥॥११॥ 
शरत्काले चतुर्थ्यादिनवम्यन्तं विशेषतः । 
भक्तितः पुजयित्वा तु रात्रौ तावत्सहस्रकम्‌ qa 
जपेदेकाकी विजने केवलं तिसिरालये । 
अष्टम्यदिनवम्यन्तं उपवासपरो अदेत्‌ ॥१३॥ 
अन्यत्र गुरुमागंस्य लंघनं नेव कारथेत्‌ । 

(५) शरत्काल के देवीपक्ष ( कृष्णपक्ष ) में चतुर्थी से लेकर 

नवमी तक प्रतिदिन भक्तिपूर्वक देवी की पूजा कर प्रत्येक रात्रि में 


अन्धकार में अकेले बेठकर सहस्र बार जप करे तथा अष्टमी और 


नवमी को उपवास करे। ऐसा करने से इससे मन्त्र की सिद्धि होती 
है ।- यह वीराचारसम्मत है ॥ ११-१ ३१ | 


सप्तम: पटलः [३७ 


अथवा$न्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते ॥१४॥ 
अषटससन्धिवेलायाँ अष्टोत्तरलतागृहम्‌ | 
प्रविश्य मन्त्रं विधिवत्‌ समसभ्यच्यं प्रयत्नतः १५१ 
ूर्वोक्तकल्पमासाद्य पुजनादिकमाचरेत्‌ | 


केवलं कामदेवोऽसौ जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥१६॥ 
तासां तु पत्रमूलेषु उल्कां संगृह्य मस्तके । 
महामिद्धिभवेत्‌ सद्यो झतादशंनपुजनात्‌ ॥१७॥ 
(६) अष्टमी और नवमी के सन्धि-काल में एक सौ आठ युवती 
स्त्रियों की पूजा कर पूर्वोक्त विधि से देवी का अर्चन कर एक सौ 
आठ बार मन्त्र का जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है ।-यह भी 
बीराचारसम्मत विधि है ॥ १४-१७॥ 
अथवान्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
आकृष्टायाः कुलागारे लिखित्वा सन्त्रमेव च ॥१८॥। 
प्रपुज्य तेत्र संस्कार कृत्वा तस्ये निवेद्य च । 
किञ्चित्‌ जप्त्वा मतुं नीत्वा देवताभावतत्परः \॥१९॥ 
तां विसुज्य नमस्कृत्य स्वयं जप्त्वा सुसंयतः । 
प्रातःस्त्रीस्यो बलि दत्वा मन्त्रसिद्धिं संशयः URN 
(७) कुल।गार में लायी गई कन्या की विधिवत्‌ पूजा, संस्कार 


आदि करके देवताभाव में तत्पर होकर मन्त्रजप करने एवं प्रातः 
स्त्रियों को बलि प्रदान करने से मन्त्र की सिद्धि होती है ॥१८-२०॥ 


३८ | कालोतन्त्रम्‌ 


अथवाऽन्यप्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
Teale संस्थाप्य देदवत्पुजनं विभोः neq 
वस्त्रालंकारहोपाथं: संतोष्य गुरुमेव च। 
तत्बुतं तत्सुतां चेव तत्पत्नीं च विशेषतः ॥२२॥ 
पुजयित्वा मनु जप्त्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 

(८) गुरुदेव को अपने घर बुलाकर इष्टदेवतारूप में उनकी पूजा 
करे और वस्त्र, अलंकार, स्वर्णादि द्वारा उन्हे सन्तुष्ट करे | गुरु की 
पत्नी, एत्र एवं कन्या की भी पूजा करे । इस प्रकार कर मन्त्रजप करने 
से सिद्धि प्राप्त होती है । यह विधि पशु और वीर दोनों भावों से 
सम्मत है।। २१-२२ ॥ 

अथवाडन्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते । 
सहसारे गुरोः पादपद्य ध्यात्वा प्रपुज्य च ॥२३॥ 
केवलं देवभावेन जप्त्वा सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌ यथाविभवसात्मनः ।।२४।॥ 
गुरोरनुज्ञामात्रेण इुष्टमम्त्रोऽपि सिध्यति । 
गुरुं बिलंघ्य शास्त्रेऽस्मिन्नाधिकारः सुर रपि ॥। २५॥। 
एषाञ्च तन्त्रमन्त्राणां प्रयोग: क्रियते यदि । 
गुरुवक्त्र विना देवि न च सिद्धिः प्रजायते UREN 
एतत्तन्त्रं च मन्त्रं च शिष्येभ्योऽपि न दशयत्‌ । 
अन्यथा प्रेतराजस्य भवनं याति निश्चितम्‌ ।।२७।। 
॥ इति कालीतन्त्र पुरश्चरणपटलः सप्तमः ॥ ` 


सप्तम: पटल: [ ३९ 


(८) सहस्र बार गुरुदेव के चरणकमलों का ETA कर देवता- 
भाव से गुरुपूजा करते हुए मन्त्रजप करचे से सिद्धि मिलती है । प्रत्येक 
क्रिया गुरुदेव की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिये ओर उन्हें यथाशक्ति 
दक्षिणा प्रदात करनी चाहिए । गुरुदेव की अनुमति मिलने से दुष्ट मन्त्र 
भी fag हो जाते हैं । गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने पर साधक को 
तान्त्रिक क्रिया करने का अधिकार नहीं रह जाता । गुरु से उपदेश 
लिये बिना जो साधक क्रिया करता है, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं 
होती । इसका सर्वत्र ५ दर्शन भी नहीं करना चाहिये, अन्यथा साधक 
यममन्दिर को प्राप्त हो जाता हैं ॥ २३-२७ |! 


अथाष्टम; पटल; 


भरव उवाच 


अथाचारं प्रवक्ष्यामि यतक्ृतेऽपृतमश्मुते । 
सवभुत हिते युक्त समयाचारपालकः ।।१।। 
अन्यमन्त्राचेने श्रद्धा अन्यथामन्त्रपुजनम्‌ । 
कुलस्त्रीवीरनिन्दां च तढ्द्रव्यस्यापहारणस्‌ । 
स्त्रीषु रोषं प्रहार च वजयेन्मतिमान्‌ सदा ॥२॥ 


इस पटल में समयाचार या कुलाचार का वर्णन हुआ है। 
समधाचारपरायण साधक सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता 
है, काम्य कमो को छोड़ देता है, नित्य कर्मो का अनुष्ठान करता है 
और मन्त्र आराधना के द्वारा शिवभाव में तत्पर रहा करता है। वह 
अपने सभी कर्मो को इष्टदेवता को अपण कर देता है । वह साधक 
अन्य मन्त्र की पूजा, कुलाचारनिन्दा, स्त्रीनिन्दा. वीरनिन्दा, वीरः 


द रीर, वोध और प्रदारे गे सभी कर्म नहीं 
करता हे॥ १-२॥ 


स्त्रीमयञच जगत्सर्व स्वयं तावत्तथा भवेत्‌ । 

पेयं चव्यं तथा चोष्यं भक्ष्यं भोज्यं गृह स्वयम्‌ । ३॥ 
सवं च युवतीरूप॑ भावयेन्मतिमान्‌ सदा । 
कुलजां युवतीं वीक्ष्य नमस्कुर्यात्समाहितः ॥ ४ ॥! 
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यदि भाग्यवशात्पूर्व कुलदृष्टिस्तु जायते | 

तदेव मानसीं पूजां तत्र तासां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बालां वा यौवनोन्मत्तां वृद्धां वा सुन्दरीं तथा । 
कुत्सितां वा महादुष्टां नमस्कृत्य विभावयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तासां प्रहार निन्दां वा कौटिल्यमप्रियं तथा । 
सर्वथा न च कर्तब्यमन्यया सिडिरोधकुत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्त्रयो देव्याः स्त्रियः प्राणाः स्त्रिय एव हिं भुषणस्‌ | 
सत्रीसंगिना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रियासपि al 
विपरीतरता सा च धारितान्‌ हृदयोपरि। 


सत्रीणां द्वेषो न कर्तव्यः विशेषपूजितं स्त्रियः ॥ ९ ॥ 
इस जगत्‌ को स्त्रीरूप में और स्वयं अपने को भी स्त्रीरूप में 
देखे । बालिका. युवती, वृद्धा, सुन्दरी. कुरूपा, दुष्टा इत्यादि किसी 
भी ester को देखते ही मत ही मन उसको पूजा कर उसे प्रणाम 
करे । स्त्री ही देवता है, स्त्री ही प्राण है और स्त्री ही विभूषण 
है- इस प्रकार की चिन्ता करे | स्त्री द्वारा लाए हुए पष्प, जल 
और भोज्य द्रव्यों द्वारा देवता की पूजा करने से अक्षय फल प्राप्त 
होता हैं । ३-९ Ul 
जपस्थाने महाशंख निवेश्योध्वं जपं चरेत्‌ । 
स्त्रियं गच्छन्‌ स्पृशन्‌ पश्यन्‌ विशेषां कुलजां शुभम्‌ \॥१०॥ 
aad ताम्बूलमत्स्यांश्च भक्ष्यद्रव्यं यथारुचि । 


मत्स्यं मांसं तथा क्षौद्रं नाताद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥११॥ 
भक्ताद्यशेषभक्ष्याणि दत्वा द्रव्यं जपेन्सनुम्‌ | 


अ कालीतन्त्रम्‌ 


महाशङ्घ की माला से जप करे। यथारुचि मधु, मत्स्य, माँस, 
ताम्बूल और अन्यान्य द्रव्य खाकर विशेषकर कुलजा स्त्री का 
दर्शनादि कर जप करे ॥ १२-११३ ॥ 
दिक्कालनियमो नास्ति तिथ्यादि नियमो न बा ॥१२॥ 
न जपे कालनियमो नार्चादिषु बलिष्वपि । 
स्वेच्छानियम उक्तोऽत्र महामन्त्रस्य साधने ॥।१३॥ 
वस्त्रासनस्नानगेहं देहस्पर्शादि वारिणः। 
शुद्ध न चाचरेत्तत्र निर्विकल्प सनश्चरेत्‌ ॥१४॥ 
इस आचार में जप आदि हेतु दिक्‌, काल ओर आसनादि के कोई 
नियम नहीं होते हैं। बिना नहाये हुए और खा-पीकर महारात्रि में 
अपवित्र स्थान में देवी की पूजा और बलि प्रदान करे । सभी वस्तुओं 
को पवित्र समझे । किसी भी द्रब्य के शुद्धि विधान की आवश्यकता 
नहीं होती है ॥ १२-१७ ॥ 
सुगन्धिश्वेतलो हित्य कुपुमेरचंयेददले: । 
बिल्वमंरवकाथेश्चे लक्ष्मीर्वाजतेशशुभंः ॥॥१५॥ 
नाधर्मो fara qu किचिद्धर्मो समाचरेत्‌ । 
स्वेच्छाचारोऽत्र गदितः प्रचरेद्‌ धृष्टमानसः ॥।१६॥ 


पूजादि के लिए सभी काल शुभ है। दिन, रात, सम्ध्या, महारात्रि 
इत्यादि में कोई भेद नहीं है। सभी समय जप ओर प॒जादि किया 
जा सकता है । सुगन्धि, श्वेत-रक्त पुष्प, बिल्वपत्र आदि के द्वारा 
देवी की पूजा करे | तुलसीपत्र के द्वारा पूजा न करे ॥ १५-१६ ॥। 


| 


Ql. Jetta - ar 


अष्टमः पटलः ४३} 


इत्याचारपरः श्रीमान्‌ जपपूजादितत्परः | 


ए Soy ~ ee go CR 

पालक: कुलतत्वाना परत्वे प्रलोयते ANS 
7 MC Re ea SE, 

sfeatafa रामन्द्सय: संसारमाचक: १ 


अणिमाशण्ट सिद्धीनां देवत साधको भवेत uqan 


॥ इति कालीतम्त्र माचारनियमो नामाष्टमः पटल: ॥ 


इस प्रकार के आचार में तत्पर होकर जो साधक जप-पूजादि 
करता है, वह आनन्दमय TACT में विलीन होता है। संसार में 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता और जबतक वह जीवित रहता है, 
अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ भी उसे सुलभ होती हैं ॥१७-१८ ॥ 


——— oe 


अथ नवम पटल; 


भरव उवाच 


एवं सभस्तविद्यानां राज्ञी स्तोतुं न शक्यते । 
बकत्रकोटिसहन्न स्तु जिह्लाकोटिशतरपि ॥ १॥ 
सं सिद्विपरा भुमिरत्तिरुद्धसरस्वती । 
तस्मादल्या ज्ञानमात्रात्सिद्वयः सम्भवन्ति हि ॥ २॥ 
अतिरुद्धसरस्वत्या ज्ञानमात्रेण साधकः ! 
पारितोषिकवित्वेषु वागीशसमतां ब्रजेत्‌ ॥३॥ 
तस्य पाण्डित्यवेदग्ध्यं विचित्रपदकह्पनात्‌ | 
देवाऽपि विलयं यान्ति कि पुनः सानवादयः।। ४॥ 
अपि चेत्वत्समा नारी मत्समो पुह्षोऽस्ति चेत्‌ । 
अनिरुद्भसरस्वत्याः समो मन्त्रोऽपि चेत्तदा ।। ५॥ 
अस्या जपो ब्रह्मजपो ज्ञानमस्यात्मचिन्तनम्‌ । 


योगसन्धारणं सम्यग्‌ ध्यानमस्या न संशय: i ६ ॥ 


महापदि महापापे महाग्रहनिवारणे । 
महाभये महोत्पाते महाशोके महोत्सवे ।। ७ ॥ 
महामोहे महासौल्ये महादारिद्रय संकट | 
महारण्ये महाशून्ये महास्थाने महारणे ॥ ८॥ 
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दुराख्याने दुरावासे दुभिक्षे टुनिमित्तके । 
समस्तक्लेशसंघाते स्मरणादेव नाशयेत ॥ ९ ॥ 


अस्या ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं ध्यानमस्यात्मचिन्तनम्‌ | 
तस्मादस्याः समा विद्या नास्ति तन्त्र न संशयः ॥१०॥ 
इस पटल में अनिरुद्ध सरस्वती अर्थात्‌ बाईस अक्षर के मन्त्र 
का फल कहा गया है। इस मन्त्र की साधना से सभी सिद्धियाँ सुलभ 
होती हैं । इस मन्त्र का ज्ञान प्राप्त कर साधक पाण्डित्य व कवित्व में 
वृहस्पति के समान हो जाता है। इसका जप ब्रह्मजप, इसका ज्ञान 
आत्मचिन्ता अर्थात्‌ ब्रह्मचिन्ता और इसका सम्यक्‌ ध्यान ही योग 
है। इस मन्त्र का स्मरण करने से महान्‌ विपत्ति, महापाप, ग्रहदोष, 
महाभय, महा उत्पात. महाशोक. महारोग, महामोह, महादारिद्रथ 
आदि सभी संकट दूर हो जाते हैं ॥ १-१९ ॥ 
ब्रह्मादि भवने तस्य समो नास्ति कुतः परः । 
a एव सुकृती लोके स एव कुलभुषणः UW 
इमशानशयना वीरः कुलस्त्रीभिविहारवान्‌ | 
कुलायृतनिषेवी च कालीतर्‍्बार्थ चिन्तकः WIR 
धन्या च जननी तस्य येन देवी सर्साचता । 
वक्त्रे सरस्वती तस्य लक्ष्मी तस्थ गृहे सदा ॥१३।। 
तीर्थानि देहे संशन्ति येन देवी सर्माचता | 
घनेन घननाथश्च तेजसा भास्करोपमः USA 
बलेन पवनो ह्येष येत देवी सर्माचता | 
गानेन तुम्बुरुः साक्षाद्दाने च वासवो यथा ॥१५।। 


४६] कालीतन्त्रम्‌ 


वत्तात्रयसमो ज्ञानी येन देवी सर्माचता । 


वह्विरिव रिपोहोनो aga मलनाशकः ॥१६॥ | 


शुचो शुचिसमः साक्षादिन्दोरिव सुखप्रदः । 
पितृदेवसमः साक्षात्‌ कालस्येव दुरासदः ॥१७॥ 
anita इव गम्भीरो निर्घात इव gat: 
वृहस्पतिससो वक्ता धरणीसदृशं क्षमा ॥१८॥ 
कन्दपंसदृशाः स्त्रीषु येत देवी समाचितः । 
अहो भाग्यमहोलोके कुलञज्ञानीपरः सदा ।।१९॥ 
जो साधक इप मन्त्र से देवी की अर्चना करता है, वही सुक्कती और 
कुलभूषण होता हे । उसकी जननी धन्य है । उसके मुख में सरस्वती, 
घर में लक्ष्मी और देह में तीथेसमूह सदा निवास करते रहते हैं। धन 
में वह कुबेर के तुल्य, तेज में सूयं के तुल्य, बल में वायु के तुल्य, गान 
में गन्धव के तुल्य, दान में कर्ण के तुल्य, ज्ञान में दत्तात्रेय के तुल्य, 
शत्रुनाश में अग्नि के तुल्य, पापनाश में गंगा के तुल्य, सुखदान में 


चन्द्रतुल्य और शासन में यमतुल्य होता है। वह काळ के समान 


दुरासद, समुद्र के समान गम्भीर, बृहस्पति के समान वक्ता, पृथिवी 
के समान सहनशील ओर स्त्रियों के लिए कामदेव के समान 
होता है ।। ११-१९ |, 
तेषां सध्ये च थः कोऽपि कालीसाधनतत्परः | 
ह्यजसि त्वमपरं चेव पुमांसं परमं तथा ॥२०॥ 
माद्शन्तु क्वचित्काले लज्जा त्वं जगन्मये | 
कालीज्ञानिनमासाद्य तत्परासि कदाचन ।॥२१॥। 
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नहि कालीसमा पुजा नहि कालीसमं फलम्‌ । 
नहि कालीसमं ज्ञानं नहि कालीसमं तपः ॥२२॥ 
ये गुणाः परमेशस्य पञ्चकुत्यविधायिनः | 
ते गुणाः सन्ति aad कालितत्त्वस्य नान्यथा ॥२३॥ 
कालिकाहृदयज्ञानी लताप्ाधनतत्परः । 
देववन्सानवो भुत्वा लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम्‌ ॥२४॥ 


यण साधक दुलंभ होता है, उनमें भी काली का 
ता है। देवी शिव को भले छोड़ दें, किन्तु 
भी नहीं करतीं। काली के समान 
ही, काली के समान ज्ञान नहीं 


कुल-ज्ञानपरा 
साधक और भी दुर्लभ हो? 
काली-साधक का परित्याग वे क 
बिद्या नहीं, काळी के समान फल न 
एवं काली के समान कोई तपस्या नहीं है। परमेश्वर सें जितने भी गुण 
हैं, वे सभी काली तत्त्वज्ञान से साधक को प्राप्त होते हूँ | लतासाधन 
में तत्पर काली-तस्वज्ञानी साधक देवतुल्य होकर क्रमशः मुक्तिलाभ 
प्राप्त करता हैं ॥ २०-२४ ॥ 

इति ते कथितं स्वल्पं कालिकातत्त्वपुत्तमम्‌ | 


अनेन सम्यगास्थाय सर्वकर्मफलं लभेत्‌ ॥२९॥ 
॥ इति कालीतस्त्रे विद्यामहा 
Za 


काली तत्त्व उक्त प्रकार का है। इसके प्रति समुचित रूप से 
आस्था रखते हुए साधना करते से सभी धर्मों का फल प्राप्त किया 


जा सकता SU २५ Ml 


फलप्रकाशको नाम नवस: पटल: uN 


—$ ली 


अथ दशमः पटल, 


भरव उवाच 


यथा कालो तथा दुर्गा यथा दुर्गा तथोन्मुखी । 
यथा तारा तथा नीला यथा नीला तथोन्मुखो ॥ १॥ 
दुर्गाघाः कालिकायाश्च ध्यानं सममिहोच्यते । 
सहाचीनक्रमेणेव तारा शीघ्रफलप्रदा ॥ २॥ 
गन्धर्वाख्यक्रमेणेद पञ्चमी भूवि दुर्लभा । 
महाचीनक्रमेणँब कालिका फलदायिनी ।। ३॥ 
कालिकोग्रमुखी शस्ता दत्तात्रेयविभाविता । 
सप्तसप्ततिभेदेन श्रीविद्या विदिता भूवि uw i 
तासां तु समता ज्ञेया गुप्तसाधनसाधने । 
चत्वारिशत्प्रकारा या भरवी परिकीतिता॥। ५ ॥ 


काली, तारा, दुर्गा, उन्मुखी --. इनकी उपासना-पड्धति एक जैसी ही 


है। काली और दुर्गा को एक समान ही सम झना चाहिए। काली 
और तारा महाचीनङ्रम से तथा श्रीविद्या गन्धर्वक्रम से शीघ्र फल 
देती हैं। उग्रमुखी काली, सप्तसप्ति प्रकार की श्रीविद्या और 
चत्वारिंशत्‌ भकार की भेरवी -गुप्तसाधन में ये सभी समान होते हैं | 
उग्ररूपा सभी देवता महाचीन क्रम से ही 'सिद्धिदाथिनी होती हैं। जिस 
मन्त्र के लिए जो आचार निदिष्ट है, उसी में विशुद्ध चित्त से तत्पर 
रहने पर मुक्ति प्राप्त होती है ॥ १-५ ॥ * 
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तांसा तु समता ज्ञेया गुष्तसाधनसाधने । 

या या विद्या महाचण्डा तासायेष विधिमंतः wen 
महाचीनऋमेणेव छिन्तसस्ता च सिद्धिदा। 
ग्रस्मिन्‌ सन्त्रे व आचारस्तस्मिन्‌ धर्मस्तु तादृशः ॥७॥। 
Kasay जायेत स्वर्गो वा मोक्ष एव वा। 
आत्तिरत्र न कर्तव्या सिद्धिहानिस्तु जायते ॥८॥ 
fangfadisa भवेत्‌ सिद्धिः स्यादपवगंदा । 

एवं तु तत्क्षणात्‌ सिद्धिविस्सयो नास्ति चापरः ॥॥९॥ 
बिस्सिता विलयं यान्ति पशबः शास्त्रमोहिताः ॥१०॥ 

भंवर उवाच 

कालिका हृदयं विद्यां सिद्धिविद्यामहोदयाम्‌ | 

पुरा येन यथा जप्त्वा सिद्धि मापुदिबौकसः ditt 
कामाक्षरं वह्विसंस्थमिन्दिरा नादबिन्दुभिः । 
मन्त्रराजमिदं ख्यातं दुलंभ॑ पापचेतसाम्‌ ।॥१२।। 
सुलभं शुभदं भक्त्या साधकानां सहात्मनाम्‌ | 
त्रिगुणा तु विशेषेण सवंशास्त्रप्रबो धिका ॥१३॥ 
अनया सदशी विद्या तास्ति सारस्वतप्रदा | 
आकर्षणं वशीकारमारणोच्चाटनं तथा nen 
शान्तिपुष्ठ्ादिकर्माणि साधयेदनयाऽचिरात्‌ । 

fe बक्तव्यमनेनापि बणितुं नेव शक्यते UIA 


का ४ 
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जिह्लाकोटिसहत्र स्तु बक्त्रकोटिशतेरपि । 
अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः॥१६॥ 
अनया सदृशं ज्ञानं न भुतो न भविष्यति । 


ध्यानपूजादिकं सर्वं साधनं च पुरस्क्रिया \।१७॥ | 


अनिरुद्वसरस्वत्याः समानं सवंमोरितम्‌ | 


दक्षिणा काली का एकाक्षर मन्त्र है-ककारसहित रेफ, दीं 
ईकार और नादबिन्दु (क्रीं )। इस मन्त्र को 'कालिकाहूदय' कहते 
हैं । यही 'सिद्धविद्या' नाम से भी प्रसिद्ध है। इस एकाक्षर मन्त्र का 
तीन बार उच्चारण करने से त्र्यक्षर मन्त्र बनता है । इस मन्त्र से विद्या- 
लाभ, आकर्षण, वशीकरण. उच्चाटन, मारण, शान्ति, पुष्टि आदि 
कमं सिद्ध होते हैं । इन दोनों मन्त्रों के ध्यान-पृजनादि सभी बाईस 
HATS मन्त्र के समान ही हैं। इसका पुरश्चरण भी एक लाख 
जप से ही होता है॥ ६-१७१: ॥ 


रक्तराकषंणे पुष्पः पीतः स्तम्भनकर्मणि ॥१४॥। 


सारण कृष्णपुष्पस्तु पूजयेद्‌ घोरदक्षिणाम्‌ । 


आकषण में रक्तपुष्प, स्तम्भन में पीतपुष्प और मारण में कृष्णः ' 


पुष्प द्वारा काळी की पूजा करनी चाहिये ॥ १८३ ॥ 
आद्यंकबीजं बीजानां तथंवान्तेऽपि चंककम्‌ ॥१९॥ 
दक्षिणे कालिके चेति मध्ये संयोज्य मन्त्रवित । 
स्वाहान्तं मन्त्रमुच्चायं भवेदाकर्षणं महत्‌ ॥२०॥ 
लोहिताकुशहस्तां च एकशुलधराँ तथा। 
महाकालसमासीनां ध्यात्वा चाकषणं महत्‌ ॥२१॥ 


स्थावरं WEA चेव पातालतलगं तथा । 
आकर्षयति मन्त्रज्ञः किमन्यद्‌ भवि योषितः ॥२२॥ 
अयुतेकजपः प्रोक्तः सदा कर्षणकर्मणि। 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि वशीकरणमृत्तमम्‌ ॥२३॥ 
कूचलज्जाद्यं बीजद्वयं ठान्तं ada च। 
योजयित्वा जपेद्‌ विद्यामयुतं वशयेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२४॥ 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि येन वश्यं जगत्‌ त्रयम्‌ । 
नागयज्ञोपबीतं च चन्द्राद्वक्ृतशेखराम्‌ URI 
जटाजूटसमामीनां महाकालसमीपगाम्‌ | 
एवं कामशरा विद्धा विह्वला काममोहिताः ॥२६॥ 
स्वं स्वं सन्त्यज्य भर्त्तारं यान्ति लोकत्रयाङ्गनाः | 
अथ वक्ष्ये महाविद्यां fafefaat महोदयाम्‌ Roll 
भेरवेण पुरा प्रोक्ता कालीहुदयसंज्ञिता। 
अस्या: ज्ञानप्रभावेण पालयामि जगत्त्रयम्‌ ॥२८॥ 
प्रणब qaqa हृल्लेखाबीजमुद्ध रेत्‌ | 
रतिबीज समुद्धत्य पपञ्चमभगान्वितम्‌ ॥२९॥ 
sata समायुक्ता विद्याराज्ञी मयोदिता। 
अनया सदृशी विद्या कालिकायास्तु दुलंभा ।।३०॥ 
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भरवो$स्य ऋषिः प्रो क्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ । 

सिद्धिकाली ब्रह्मरूपा देवता भुवनेश्वरी ॥३१॥ | 

रतिबीजं बीजमस्पा हल्लेखा शक्तिरुच्यते । | 

फलेखा षड्दीर्घेन प्रणबार्धेन कल्पयेत्‌ ॥३२॥ ' 

अङ्गषटक ततो न्यस्य ध्यात्वा देवीं शिवो अवेत्‌ । 

काली का षडक्षर मन्त्र इस प्रकार है-प्रणव, हुल्लेखा, रतिबीज, | 
एकारयुक्त मकार ओर स्वाहा (ऊ Bl क्रीं मे स्वाहा) । इसे ही काली. | 
हृदय भी कहते हैं । इसके ऋषि महाकालभेरव, छन्द विराट, देवता | 
सिद्धकाली ब्रह्मरूपा भूवनेश्वरी, बीज क्रीं और शक्ति हीं है। '# 
हां हृदयाय नमः इत्यादि क्रम से इसमें अङ्गन्यास करना | 
चाहिये ॥ १९-३२ ॥ | 
खड्गोद्स्नेन्दु बिम्बस्रवदम्रृतरसाप्लाविताङ्की त्रिनेत्रा । 
सव्येपाणो कपालाद्गलमृतसथोमुक्तकेशी पिबन्ती ॥ 
बिग्बस्त्रा बद्धकाञ्ची मणिमयमुकुटाद्येय्‌ ता दीप्तजिह्वा । 
पायान्नीलोत्पलाभा रविशशिविलसत्कुण्डलालीढपादा ॥ 

देवी का स्वरूप इस प्रकार है-शवरूप महादेव के ऊपर 

अवस्थिता, महादेव के हृदय पर बांयाँ पैर और दोनों जद्भाओं पर 
दायाँ पेर । नील कमलवत्‌ नीलवर्णा। द्विभुजा-दाएँ हाथ में स्थित 
खड्ग ओर बाँयें हाथ में पानपात्र कपाल | दाएँ हाथ में स्थित उध्वं मुस 
खड्ग द्वारा उद्भिन्न चन्द्रमण्डल से गिरती हुई अमृतधारा देवी के 
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सम्पूर्णे शरीर को आप्लावित कर रही हैं । बाएँ हाथ में स्थित कपाल 
से अमृतपान करती हैं। ये त्रिनेत्रा, मुक्तकेश, दिगम्बरी और 
| ललज्जिह्वा हैं। दोनों कानों में चन्द्र और सूर्य दो कुण्डल शोभायमान 
| हैं। मणिमय मुकुट आदि द्वारा देवी का शरीर सुशोभित है॥३३-३४॥ 
जपेद्‌ विशतिसाहर्न सहस केण संयुतम्‌ । | 
होमयेत्तहृशांशेन मृढुपुष्पेण मन्त्रवित्‌ ॥३५॥ 
त्रिकोणं कुण्डमालिख्य सिद्धविद्या शिवो भवेत्‌ । 
पूजनं च प्रयोगं च दक्षिणावदुपाचरेत्‌ ॥३६॥ 
एकाक्षर्या महाकल्पं समानं सर्वमेव वा। 
रक्तपद्मस्य होमेन साक्षाद्‌ वश्रवणो भवेत्‌ ॥३७॥ 
बिल्वपत्रस्य होमेन राज्यं भबति निश्चितम्‌ | 
रक्त प्रसून होमेन बशयेदखिलं जगत्‌ ॥।३८।। 
पीतपुष्पस्य होमेन स्तम्भयेद्‌ वायुमप्यथ | 
मालतीषुष्पहोमेन साक्षाद्‌ वाक्पत्तिसन्निभः ।।३९॥ 
कुष्णपुष्पस्थ होमेन शत्रून्‌ मारयतेऽचिरात्‌ | 


अत्र सर्वस्य होमस्य संख्या स्यादयुतावधि ॥४०॥ 
अस्याः 


स्मरणमात्रेण महापातककोटयः | 
सद्यः प्रलयमायान्ति साधकः खेचरो भवेत्‌ ॥४१॥ 


oa इति कालीतन्त्र (सद्धबिद्याविधिर्नाम दशमः पटलः ॥१०॥ 


— 
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इस षडक्षर मन्त्र का पुरश्चरण इक्कीस सहस्र जप से होता है ॥ 


त्रिकोण कुण्ड में इसका दशांश अर्थात्‌ इक्कीस सौ होम करना 
चाहिये। पूजाक्रम दक्षिणा काली के एकाक्षर मन्त्रवत्‌ ही होता है। 
इस मन्त्र का रक्तपद्म द्वारा होम करने से साधक कुबेर के समान धनी 


होता है। बिल्बपत्र के होम से राज्यलाभ, रक्तपुष्प के होम से | 


जगद्वशीकरण, पीतपुष्प के होम से स्तम्भन, मालतीपुष्प के होम 


से बृहस्पतितुल्य विद्यालाभ और कृष्ण पुष्प के होम से शत्रु का | 


मारण होता है। इन सभी होमों में संख्या दश हजार होती है । इस 


मन्त्र की साधना से महापापों का नाश होकर साधक Pazar को | 


प्राप्त कर लेता है ।। ३५-४१ ॥ 


अथेकादशः पटल; 
( सासान्यसाधन ) 
भैरव उवाच 
अथोच्यते कालिकायाः सामान्यसाधन प्रिये । 
कृतेन येन विधिवत्‌ पलायन्ते सहापदः । १॥ 
शिवाबलिश्च दातव्यः सरवसिद्धिमभीप्सुभिः | 
भैरव जी बोले--अब मैं कालिका के उस साधन को कहता हूँ, 


जिससे सारी विपदायें दूर होती हैं। सभी प्रकार के साधकों को 
देवी के निमित्त बलि देनी चाहिए ॥ १३॥ 


महोत्पाते महाघोरे महारोगे महाग्रहे ॥ २ ॥ 
महापदि महायुद्धे महाविग्रहसंकुले । 


महादारिद्रचशमते महादुःस्वप्नदशंने ।। ३॥ 
| महाशान्तो महाबश्ये महास्वस्त्ययने तथा । 
। घोराभिचारशमने घोरोपद्रवनाशने ॥ ४ ॥ 
कृटयुद्धादिशमने कूटशत्रुनिवारण | 


राकादिभयशान्तो च राजक्रोधप्रशान्तये ॥ २ ॥ 
न ददाति बलि यस्तु शिवाय शिवताप्तये | 

स॒ पापिष्ठो नाधिकारी कुलदेव्याः समचंने ॥ ६ ॥ 
महाग्रह, बडी विपत्ति, महायुद्ध, 


महान्‌ उत्पात, महारोग, 
महाशान्ति, महान्‌ वशीकरण, 


महादारिद्रथ-निवारण, महादुःस्वप्न, 
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महान्‌ कल्याण, घोर तान्त्रिक से पाला पड़ने पर, उपद्रवनाशन, 
विकट युद्धशमन, दुर्जय शत्रुनिवारण, राजभय शान्ति में ही काली 
जी के पूजन का अधिकारी इसका साधक नहीं होता और न ही कुल- 
देवी उसकी पूजा से सन्तुष्ट होती है ॥ २-६ ।। 


कुलीनं नावमभ्येत कुलज्ञं परिपूजयेत्‌ | 
कुलज्ञेषु प्रसन्नेषु कालिका सन्निधिभंबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
महोधन्यवतां लोके जानाति कुलदशनम्‌ । 
तेषां मध्ये तु यः कश्चित्‌ कुलदेवीं समचंयेत्‌ ॥ ८॥ 
कुलाचारविहीनो यः पूजयेत्‌ कालिकां नरः । 
स स्वगंमोक्षभागी च न स्थात्‌ सत्यं न संशयः ॥ ९॥ 


कोलाचारमुक्त का अपमान न कर उसका पुजन करना चाहिये। 
उनकी प्रसन्नता से देवी का सान्निध्य प्राप्त होता है । वे व्यक्ति धन्य हैं, 


जिन्हें उनका दर्शन होता है । कुलाचार से हीन होकर पुजन करने | 


वाला साधक स्वर्ग अथवा मोक्ष का भागी नहीं होता ॥ ७-९ ॥ 
आयुरारोग्यमंश्वयं बलं पुष्टि महद्यशः | 
कवित्वं भक्तिपुक्ती च कालिकापादपूजन7त्‌ ॥।१०॥ 
शुक्लेन ध्यानयोगेन कबिता वशवतिनी । 
पीतेन ध्यानयोगेन स्तम्भयेदखिलं जगत्‌ ॥।११॥ 
छेष्णासा शत्रुमरणे धृस्राभा वरिनिग्रहे । 
अनया विद्यया मन्त्री स्पृशेत्‌ पातकिन यदि ॥ १२॥ 
स तु संस्पशमात्रेण वक्ति सोधोमनगंलाम । 
कुमा रीपूजनं कूर्यात्‌ सबंधमंफलाप्तये ॥१३॥ 
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कालिका जी के चरणपूजन से, आयु, आरोग्य, बल, पुष्टि, 
महायश, कविता, भोग और मुक्ति सभी प्राप्त होते हुँ । शुक्लवर्णा 
देवी के ध्यान से सारे जगत्‌ का स्तम्भन होता है। शत्रुमारण में 
कृष्णवर्णं एवं का वेरिनिग्रह में धूम्रवर्णा का ध्यान होता है। इस विद्या 
के द्वारा मन्त्रसाधक जिस पातकी को छूता है वह अनियन्त्रित 
सुधामयी वाणी को बोलता है । सर्वे धर्म की प्राप्ति के लिये कुमारी- 
पूजन करता चाहिये ॥ १९-१३ ॥। 
भरव उवाच 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि प्रयोगं शत्रनिग्रहम्‌ | 
सर्वान्ते afgafaat योजयित्वाऽयुतं जपेत्‌ ॥१४॥ 
कालिकां द्विभुजां कतृ कपाले सव्यदक्षिणे | 
एवं ध्यात्वा तु शत्रूणां मारणं समुपाचरेत्‌ UVR 
भैरव जी बोले - शत्ुनिग्रहकारी ओर भी प्रयोग हैं । मन्त्र के अन्त 
में स्वाहा जोड़कर aga जप करना चाहिए | द्विभुजा कालिका का 


ध्यान करना चाहिए जिनके एक हाथ में कपाल तथा दूसरे हाथ में 
कटार है। इस तरह ध्यान कर शत्रुमारण का प्रयोग होता 


है ॥ १४-१५ ॥। 
एवं कालीमतं प्रोक्तं सर्वसिद्विप्रदायकेस्‌ | 
अनया विद्यया सम्यक साधयेत्‌ स्वमनीषितम्‌ ।।१६॥ 
अनया विद्यया aaa साधयति साधकः | 
तत्तत्‌ सर्वेषु TAG नास्ति सत्यं त संशयः UN 
यह कालीशास्त्र सर्वसिद्विदायक है । इस विद्या के द्वारा अपना 
अभीष्ट fag होता है। यदि इस विद्या की प्राप्ति के बाद भी 
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साधक सोचे कि उसकी कोई कामना रह गयी हो तो वह अन्य तन्त्रो 
से कदापि प्राप्त होने वाली नहीं होती ।। १७-१८ ॥ 
कालः तियन्त्रणात्‌ काली ज्ञानतत्त्वप्रदाधिनी | 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यजेदुभयसिद्धये ॥१८॥ 
कालीमतमिदं दिव्यं ata प्रकाशितम्‌ । 
न कुत्रापि प्रवक्तव्यं साधते च स्वपोरुषम्‌ ॥१९॥ 
एतत्तन्त्रं च मन्त्रं च ध्यानं चेव प्रपूजनम्‌ । 
प्रकाशात्सिद्धि हानिः स्यात्तस्माद्यत्नेन गोपयेत्‌॥२०॥ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन गोप्तव्यं देवतागणः | 
यथामनुष्यो लभ्येत तथा कार्य महेश्वरि । 
यो भक्तः साधयेद्‌ ज्ञानी तस्मे नित्यं प्रकाशयेत्‌ ।।२१॥ 
॥ इति कालीतन्त्रे सामान्यसाधनं नामेकादश: पटलः ।। ११॥। 
काल ( मृत्यु ) का भी सभी काल में नियन्त्रण करने से जगदम्बा 
'काली' के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। वे ज्ञानतत्त्व को देने वाली हें । 
भोग और मोक्ष- उभय कामना की सिद्धि के लिए इनकी आराधना 
बोळ ae । इस दिव्यक्षास्त्र को महादेव भैरव जी ने सर्वप्रथम 
नहो हि पयत के समक्ष कदापि प्रतिपादन 
TAHA, ध्यान-पूजन को प्रकट करने से 


सिद्धि की हानि होती है। इसलि प्रयत 
ए इसे प्रय a 
चाहिये ओर यदि कोई भक्त हो तो उसे बता का 24 है 


a ee 


अथ द्वादशः पटल: 
( परमगुह्याचारः ) 
भरव्युवाच 
त्वयोदतं पूजनं देव साधनेन पुरस्कृतम्‌ | 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि वीरनित्यक्रियां प्रभो ॥ १॥ 


देवी बोली--आपने जो साधन बताएं हैं, उनके अंगभूत वीर 
नित्य क्रिया को भी मैं श्रवण करना चाहती हूँ ॥ १॥ 
भेरव उवाच 
प्रातः कृत्यं ततोन्यास ऋष्पाद्यड्भाड्भलेरपि | 
वर्णव्यापकबिन्यासः पीठन्यासस्ततः परम्‌ ॥ २॥ 
ततोऽन्तयंजनं देवि योगियोगानिशा प्रिये । 
पञ्चमानां प्राशनं च जपो रात्रो विधानतः '। ३ ॥। 
स्तोत्रपाठो यत्र तत्र qua च वरानने । 
वीरश्रद्धा तपंणं च तथालापः स्त्रियामपि ॥ ४ tt 
बिजयाङ्गी कृतिश्चंव स्वसुखोहे शितं तथा | 
भैरव जी ने उत्तर दिया वीर साधक प्रात:कृत्य करते के बाद 
ऋषि, अङ्ग एवं करों का न्यास करे | पुन. वणं व्यापक पूर्वोक्त पीठन्यास 
करके अन्तर्यंजन करे । रात्रि में पचमकारयुक्त जपसाधना करे । जब 
समय मिले तब काली जी का स्तोत्रपाठ करे । तान्त्रिक तर्पण, स्त्रियों 
के साथ नियमपूर्वक बातचीत तथा विजया-ग्रहण में उसकी रुचि 


अवश्य होनी चाहिए |! २-४३॥ 
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अप्रकाशः कुलाचारे मृदुभाषा च सरदंतः।। ५॥ 
गवतृज्ञा क्रमेणेव सर्वाचारविधिः far. 
एवमादीनि चान्यानि वीरनिन्दा न सुव्रते ॥ ६ ॥ 
ऐति परम्परयाह्यत तच्चौने च प्रतिष्ठितम्‌ । 
अन्यत्र बिषपेन्त।स्ति सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि त ॥ ७॥ 
वामाचारः कुलाचाचारश्चीननाथेन शङ्करात्‌ । 
प्रकाशितः शङ्करेण महारुद्रात्‌ प्रकाशितः ॥ ८ ॥ 
महाचोनाधिपो देवो माहात्म्येन तयोहंयो: । 
कुलाचार कुलश्रेष्ठ वामाचारः प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ 
अस्येवाशेषमा हात्म्यं चीनतन्त्र मयोदितम्‌ । 
कुलाचारमशेषेण चीननाथेन देत्यपि ॥११॥ 
कुलाचार में गोपनीयता का भाव रखे । मृदू भाषा सदा बोले 


ओर सदा गुरु की आज्ञा का पालन करे। वीरों की निन्दा न करे। 


यह विद्या परम्परा से रुद्र जी के ( VER जी के ) द्वारा चीननाथ 
को मिली । चीननाथ ने अपने देश चीन 


जिसे उन्होंने भारत में TS जी से प्राप्त 
काली जी के प्रभाव से देवतुल्य हो गया । 
उसे कुलाचार ओर वामाचार दोनों सिद्ध 


किया था । चीन देशाधिप 


था। उसके नाम से एक 


वह सिद्ध कापालिक था। ' 


में इसका प्रसार किया, ' 


चीनतन्त्र ही बन गया, क्योंकि चीननाथ, जो कि बाद में योगी या | 


कापालिक हो गया था, इसे भलीभाँति जान 
अन्य साधको को भी प्राप्त हुई ) ।।५-११॥ 
मद्‌ वृष्ट श्रुतं यद्यद्‌ ग्रः साधकवकत्रतः | 


तत्तत्‌ कायं वीरवथेस्तेन सिद्धिभेवेत प्रिये ॥१२॥ 


ता था | ( उससे यह विद्या | 
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बवचिच्चण्ड: क्वचिद्धण्डः क्वचिद्भुतपिशाचवत्‌ | 
बंवचिद्देवाच्चनरतः क्वचित्तस्तिग्दकस्तथा ॥१३॥ 
भवेच्छीलरतो बीरो सहारुद्रस्य शासनात्‌ । 
aan च विधि वक्ष्ये पडचमादेय॑थाविधि ॥१४।। 
अरदो गुरं स्मरन्‌ पश्चास्कुण्डलों परिभाव्य च । 
अजि ह्लान्तस्परशंणेन भक्षयेन्नतिपु्वकस्‌ UU 
जो गुरु को करते देखे अथवा उनसे जो सुने, उसे श्रद्धापूर्वक वीर 
साधक करे । साधक को इस जटिल पथ में कहीं चण्ड, कहीं AVE, 
कहीं भूत, कहीं पिशाच का वेष बनाकर साधना करनी पड़ेगी । वह 
साहस न छोड़े, जसा कि रुद्र जी का निर्देश है ॥१२-१५।। 


गुरुं नत्व तपोज्येष्ठं शक्तंनेतिपरायणः । 
ज्येष्ठत्वं दा कतिष्ठत्वं कुलाचारविधानतः We" 
अभिषेक्ता गुरुः साक्षान्सन्त्रदेन समः स्मृतः | 
अभिषेके विनाभूते प्रधानत्वं करोति यः ॥१७॥ 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुविद्यायशोबलस्‌ | 
तद्विधिश्चोतरातन्त्रे पाशवेन विमिश्रितः ॥१८॥ 
वीरं गाह्य प्रयत्नेन da: क्षीरं जलाद्यया । 
आचारोऽयं शक्ति मन्त्र सर्वत्र परिकथ्यते ॥१९॥ 
सर्वप्रथम गुरु का स्मरण कर फिर ( योगशास्त्रवणित ) कुण्डलिनी 
जिह्वा के अग्रभाग में 


| का ध्यान करे। यह कल्पना करे कि वह 
स्थित है । तब उसे नमस्कार करके गुरु, वरिष्ठ साधक तथा शक्ति 
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को प्रणाम करके तर्पण-चवेण करे; अभिषेकयुक्त वीर को मन्त्रदायक 
आचार्य समझे । विना अभिषेक के कोई प्रधान नहीं हो सकता। 
गुरु द्वारा साधक का अभिषेक आवश्यक है । अन्यथा आयु, विद्या, यश 
और बळ की हानि सहनी पड़ेगी । इसके लिये विशेष विधि 'उत्तरा तन्त्र 
में है, जहाँ से तत्व का ग्रहण वैसे ही करना चाहिए, जिस प्रकार हंस 
नीरक्षीरविवेक्र ( विभाजन ) करते हैं। समस्त स्थलों शक्तिमन्त्र में 
यही आचार हे ॥१६-१९॥ 
विशेषात्‌ कालिका तारा भेरव्यादिषु पञ्चसु । 
कालिका तारिणी भेदं थः करोति स नारकी ।।२०॥ 
यत्र यत्र कालिकेति नाम संश्रूयते प्रिये । 
तत्र ताराविधानं च युते नात्र तु संशयः ॥२१॥। 
यद्यदन्यत्‌ साधनं च नाग्यदत्रापि नोदितम्‌ । 
तत्‌ सव Gaga तन्त्रेन ज्ञायते प्रिये ॥२२॥ 
कालिका, तारा, भैरवी आदि पाँच महाविद्याओं की उपासना में 
इसका विशेष महत्त्व है। काली और तारादेवी में भेद मानने वाला 
नरक भोगता है। जहाँ कालिका का कथन है, वहाँ तारा का भी सम्पर्क 
08% चाहिए। जो अन्य तन्त्रो से भकथ्य, अप्राप्य हैं; वह सब पूवं 
तन्त्र ( विहित विधान ) से प्राप्य हैं ॥२०-२२॥ 
न उजा न्यासजाल वा स्त्रीणां केबलजापतः । 
BR देवेशि कुलात्रारविधानतः ।। २३॥ 
अथ चेत्क्रियते न्यासस्तदा श्ण विधि प्रिये । 


७ 


' ऋष्यायद्भकपीठानां न्यासं कृत्वा च AAT ।।२४।। 


| 
| 
| 
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यदि साधिका स्त्री हो तो वह पूजा न्यासजाल जगड्वाल न 
करे। उसे केवल मन्त्र जप से अपने कुलागत देवी पूजनप्रकार से 
ही कामना की सिद्धि मिल सकती है। अगर वह न्यासादि करने की 
इच्छा रखती हो तो ऋषि आदि अङ्ग, पीठन्यास करने के पश्चात्‌ 
ध्यान करना चाहिए | फिर 'साऽहम्‌' वह महाकाली मैं हूँ अर्थात्‌ 
मन में यह कल्पना करते हुए ध्यान करना चाहिए | जैसा कि चीन- 


नाथ का मत है। संशयमुक्त होने पर भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त 


होती है ॥२३-२४॥ 
aa: सोहमिति ध्याथेन्‌ सहाचीनमतं यथा | 
कालीतः्त्रं कौलतन्त्रं तारातन्त्रं तथा प्रिये ॥२५॥ 
चीनतस्त्रं स्वतन्त्र च युगपद्वकत्रतः स्मृतम्‌ | 
अथ gad Mad तत्पञ्चसु समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
शुभादृष्टस्य योगतः । 


गुहपादप्रसादेन 
gat त्रकायंश्च संशयः URN 


आचारः प्राप्यते वी 
तदेव तुष्टा सा देवी निविकल्पः स्वयं यदि ॥ 
॥ इति कालीतन्त्रे परमगुह्याचारः तालः द्वादशः पटलः UI 


भैरव जी कहते हैं कि प्रसिद्ध पाँच तन्त्र--कालीतन्त्र, कोलतन्त्र, 
तारा तन्त्र, चीनतन्त्र तथा गुरमुख से निर्गत उपदेश तन्त्र, निर्देशतन्त्र 
में इनके ( पूर्वोक्त अनुष्ठानों ) रहस्योद्घाटित हैं. जिन पर श्रद्धा 
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रखकर चलना चाहिए | BHAA में प्रथम तन्त्र कालीतन्त्र हे और 
इसमें सबका सार आ गया है । जो अदृष्ट अथवा अज्ञात है, वह भी 
गुरुकृपा से दृष्ट तथा ज्ञात हो जाता है। जो साहसी हैं. दीर हैं, वे 
ही वीर ( सिद्धकालिका कापालिक ) बनते हुँ, जिनके मन और करतल 
के अधीन जगत्‌ है । इन सभी अनुष्ठानों में निविकल्पकता एवं सन्देह- 
हीनता निष्ठा अनिवाय है, जिससे कि महाशक्ति महाकाली माता 
वरप्रद होती हैं। जहाँ भी सन्देह हो, वहाँ गुरु से परामर्श करना 
चाहिए | विना गुरु के भयंकर साधन का आरम्भ नहीं करना चाहिए । 


॥ कालीततन्त्रं समाप्नस्‌ ॥ 


ee 


! 
| 


| 
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उड्डामरेश्वर॒तन्त्रम । हिन्दी Star सहित्त | Sto बृजकुमार | 
शुक्ल ४०-०० ; 


उड्डौशतन्त्रम्‌ | 'शिवदत्ती’ हिन्दी ष्याइया सहित । ती | 
ष्याख्याका'र-पण्डित क्षिवदत्त मिश्र शास्त्री २०-००, 
श्रीकालीपटलपञ्चांग | कालौकवच, महाकाली 
सहस्रनामस्तोत्र श्रीकपू रादिस्तुति सहित: ३०-०७ | 


कुलाणंवत्तस्त्रम्‌ । (अर्घ्वास्नायत्तन्त्रात्मकम) । 'कल्याणी' । 
हिम्दी टीका सहित | संपा० एवं अनु ० - पं ० 
चितरंजनमालवीय एवं sto सुधाकर मालवीय २००-०० 
गस्धरव तस्त्रम्‌ । श्लोकानुक्रमणिका सहित । 


सम्पादक-डाँ० रामकुमार राय १५०-० 
गुप्तसाधनतभ्त्रम्‌ | 'रहस्यबोधिवी! हिन्दी ष्याख्या | 
सहित । ग्याब्याकार-श्री गिरिधारी भट्ट २०-०० | 


शञानाणंषतन्त्रम्‌ | ईश्बरप्रोक्त । सम्पादक; हिन्दी 
ण्याइयाकारश्च To रामरंजन मालवीय | sto | 


सुधाकर मालबीय २००-०० || 
चक्रकोमुदी । श्रीबदरौनायबि रचित | “उत्तम हित्दौ | 
-टोका सहित ५०-०० | 
डामरतन्त्रम्‌ । हिन्दी टोका सहित। टीकाकारः पं ० ; 
हरिहरप्रसाद त्रिपाठी ५०-०० 
देहाती मस्त्रचिकिस्सा तथा टोटका विज्ञान । | 
Slo बासुदेव राव माॉकोड़े |. २०-०० '। 


मन्त्र रहस्यम्‌ । (मन्त्राभ्यास द्वारा सम्पूणं सफलता) 
सम्पा० एव ब्याख्याकार! Fo हरिहरप्रसाद त्रिपाठी ६०-०० 
ee CSR. Ae) Rg Ns 
प्राप्तिस्थानम्‌ -चोखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी-१ 


Sat मूल्य ; ०० ३५-७० 


टी 


